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Jangamawadi Math, Varanasi 
ACE, NO, ......2:2.:20व..८००००६००००७-०«--५ त 
१. सुरदास प्रपने क़ाव्य-ेत्र में श्रद्वितोय हैं। इस कथन पर श्रालोचनात्मक 
हृष्टि से विचार कीजिए । — १९५८, ६७ 
२. भूषण हिन्दी में चीर रस के प्रथम कवि हैं। सप्रमाण इस कथन को पुष्टि 
कोजिए । १९५६ 
३. निराला जी को काव्य सम्बन्धी विशेषताश्नों पर प्रकाश डालें । 
¬ १६५८, ६५, ६६ 
४. मंयिलीशरण गुप्त हिन्दी के प्रतिनिधि कवि हैं। युक्तियुक्त उत्तर दें। 
१९६५८ 
५. महादेवी वर्सा की काव्य सम्बन्धी विशेषताश्ों पर प्रकाश डालें । 
— १९५९, ६६ 


६. तुलसी के साहित्यिक महत्व का सप्रमाण प्रतिपादन करे । 
- — १९६६०, ६१, ६४ 


७. सुर श्रौर तुलसी की तुलना कोजिये । १९६१, ६२ 
८ कलापक्ष ओर भावपक्ष के विचार से केशव का साहित्यिक मूल्याङ्कन 
कोजिए । | ¬ १६६१, ६२, ६५ 

€. प्रसाद श्रथवा पन्त की काव्य-शेली की विशेषताश्रों पर प्रकाश डालें । 
— १९६१, ६७ 
१०. हरिग्रौध भ्रौर गुप्त जी की तुलना कीजिए । — १९६१, ६३ 
११. कबीर के उपदेशों का भारतीय समाज पर कया प्रभाव पड़ा ? परिचय 
सहित उत्तर दें। ॒ १९६३, ६५, ६७ 


१२. निम्नलिखित कवियों में से किसी एक की काव्यगत विशेषताएं बताइये 
. श्रोर उनकी क्ृतियों का परिचय दीजिए । --१६६४, ६५, ६६; ६७; 


सुर, भुषण, केशव, चतुबंदी, महादेवी वर्मा, निराला और प्रसाद । 
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यहाँ भी देख 
निश्चित सफलता और प्रथम श्रेणी 
प्राप्त करने के लिये 


(M. Imp. पेपर-तालिका को आज ही पढ़ें।) 
निम्नलिखित प्रश्नों को सरल माषा में सप्रसङ्ग व्याख्या करे । 


कवीर--यह तनः सस्ता जान । {दोहा २ ) 
उठा वदुला"'""""""'"*""""" तिनके पास ॥ ४० ॥ 


(सबद) माया महा ठगिनी । ३ 
सूरदास-(बाललीला) १, ३ तथा ५। (भ्रमर-गीत)--१ तथा ३। 
जायसी --२, ३ तथा ५। 
तुलसी -- ( दशन) देखत बागु'""`"``"'`` देखत जोग । (पृष्ठ ५४) 

(सीता-सोंदर्य )--१ । 

(धनु भज्ु )--गिरा-मलिनि' न चितु राँचा । (पृष्ठ ५६) 

(राम-महिमा )--२ तथा ३। | 
केशव--४, ५ तथा ८। 
रसखान---१, ३, .* तथा ८। 
भूषण--( शिवाजी की वीरता)--१, २ तथा ५। 

(छत्र त्ताल दशक)--२। bs 
संयिलोशरण--(१) वेदने तु भी, (२) निरख सखी, 'सीता का सन्तोष' का 

सारांश । | 
उपाध्याय जी--(बाल-कृष्ण )--१, ५, १२ तथा १८। 
प्रसाद जी--गीत--१, खोलो द्वार (शुरु को ४ पक्ति) । 
सारांश--( शिल्प सौंदर्य) । 
पन्त जी- -स्तब्धः"""`""""`""`*"` तमसाकार । (पंक्ति ८ पृष्ठ १२७) 
सारांश--( बापू के प्रति) । 
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हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 

हिन्दी साहित्य का इतिहास गत ६०० वर्षो का इतिहास है। वैसे तो 
हिन्दी का जन्म बहुत पहले विक्रम के सातवें शतक में महाराज हषवर्धन के 
काल में ही हो चुका था । श्रपञ्रश भापायें जिस समय अपने पणां विकास में 
थी, उसी समय उनका एक विक्त रूप भी बोलचाल की भाषी में प्रयोग होने 
लगा था, वही विकृत रूप भ्रागे चलकर हिन्दी के रूप में परिणत हम्ना । 
साहित्य में भी यत्र तत्र उसका प्रयोग होने लगा था; पर उसका क्रमिक 
विकास नहीं हुआ था । जहाँ-तहाँ विखरी हुई हिन्दी की उक्तियाँ अवश्य प्रयुक्त 
होती रही । बोलचाल में तो धीरे-धीरे उसी का वाहुल्य हो गया । वोलचाल 
की भाषा धीरे-घीरे साहित्य में अ्रपना साम्राज्य स्थापित कर लेती हैं। ग्रत 
दसवीं सताब्दी के ग्न्त तक हिन्दी ही साहित्य की भाषा बन गई। किन्तु 
हिन्दी का क्रमिक विकास लगभग सं० १०५० वि० से ही प्रास होता हैं । तब 
से लेकर अब तक हिन्दी क्रमशः विकास के पथ पर चली आ रही है अत 
लगभग ९०० वर्षो के काल को ही हम हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल 
कहते हैं । 
इस काल को हम चार भागों में बाँट सकते हैं: 
१--ग्रादिकाल (वीर गाथा काल) सं० १०५० से १३७५ तक । 
१--पूर्व मध्य काल (भक्ति काल) सं० १३७५ से १७०० तक । 
३--उत्तरमध्य काल (रीति काल) सं० १७०० से १६०० तक । 
४-आधुतरिक) क्राब्ा(उएय/क्राल) Rn? 89 ऽपर घव क०॥ 


२] हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


१-आदिकाल (वीर गाथा काल) सं० १०५० से १३७५ तक 
हिन्दी साहित्य का इतिहास सं० १०५० के लगभग से आरम्भ हुआ । 
इसका यह तात्पर्यं नहीं है किः इससे पहले हिन्दी की सत्ता ही नहीं थी । सत्ता 
वश्य थी, किन्तु अविच्छिन्न रूप.से उसका विकास-क्रम लगभग इसी समय से 
आरम्भ हुआ । किसी ,भाषा के.साहित्यिक. इतिहास का काल विभाग साहित्य 
की मुख्य प्रवृत्ति के ्राधार पर होता है। ग्रत: उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं 
बताई जा सकती । साहित्य में समाज की प्रवृत्ति ही प्रतिबिम्बित होती है । 
समाज में कोई भी प्रवृत्ति दो-चार-दिन, महीनों या वर्षो में नहीं बदल सकती 
„ है.। उसके बदलने में दस.बीस या इससे भी अधिक वर्ष लग जाते हैं ग्रतः 
~ साहित्य में भी यह परिवर्तेन ठीक इसी प्रकार समाज की प्रवृत्ति के साथ-साथ 
.- होता है.। श्रत: उक्त काल का. विभाजन समय की निश्चित सीमा को सूचित 
- - नहीं. कर.सकता है। इतना अवश्य है कि साहित्यिक प्रवृत्ति के आाधार पर यह 
. काल विभाजन बहुत कुछ सही है । 


सं० १०५० से लेकर १३७५ वि० तक भारत का राजनैतिक इतिहास 
उथल-पुथल का इतिहास है उस समय भारत में कोई एक ऐसी प्रशासनिक 
सत्ता नहीं थी, जिसके झ्राधीन होकर भारत की जन-शक्ति किसी बाहरी शक्ति 
का सामना करती, अनेक छोटे-छोटे राज्यों में देश विभक्त हो गया था। इन 
राज्यों के राजाओं में भी परस्पर मेल नहीं था । सब एक दूसरे से जलते थे । 
आपसी फुट के कारणा शक्ति होने पर भी ये. कुछ नहीं कर. सकते थे । सब 
अपनी वीरता की धाक जमाना चाहते थे। विदेशी यवनों ने. भ्रवसर पाकर 
भारतीयों की फुट से लाभ उठाया और अ्संख्य-घन भारत से लूट कर ले गये । 
किन्तु भारतीय राजा न चेते। भ्रापस के लड़ाई झगड़ों से ही उन्हें. फुरसत न थी, 
आये दिन युद्ध होते थे। अपनी वीरता का प्रदर्शन ही मानो उस समय राजाग्रों 
का भ्रधान कत्तव्य हो गया था । साहित्य में भी वीरता की इस भावना ने जोर 
पकड़ा । कवियों ने गीत गा-गा कर. राजाओं को प्रसन्न किया और पुरस्कार 
पाये । ये कवि .श्रधिकतर चारण (भाट) थे; जो राजा्रों के दरबार में रहते 
ष रो र ग्रगने SEGRE LVM 'हीहन्ा0 हिएरन्मत्रिच्म्मोक्तणं वरन 


हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास [ ३ 


करके उन्हें रिझाते थे। ग्रतः इस काल को “चारण काल” भी कहा जा ' 
सकता है। लगभग सवा तीन सौ वर्ष के इस समय में साहित्यं में वीर रस की | 
धारा बड़े वेग से वहती रही। यह वीर गाथाओं का युग था भ्रतः इसे 
“बीरगाथा कान” के नाम से भी पुकारा जा सकता है। विशेषता ग्रह है कि 
दरवारीं में रहने वाले ये चारण केवल कवि ही नहीं थे बल्कि दीर भी थे । वे 
वीरता की कविता करते थे किन्तु अवसर भ्राने पर तलवार लेकर युद्ध भूमि में 


भी उतरते थे । श्रतः उनकी कविता में स्वाभाविकता है मरौर तलवारों की 
भनकार सुनाई देती है। 


. किन्तु इसका यह तात्पर्यं कदापि नहीं है कि उस काल में श्रन्य रस की 
कविता की रचना हुई ही नहीं । युद्ध का कारण प्रायः राजकुमाररियाँ होती 
थी । श्वृङ्गार-रस की अनेक सुन्दर कविताएँ इस काल में लिखी गईं, इसी 
प्रकार अन्य रसों की भी अनेक कविताएं मिल सकती हैं । भ्रमीर खुसरों की 
सुन्दर पहेलियाँ और मुकरियाँ इसी काल की रचनाएं हैं किन्तु वाहुलता एवं 
प्रधानता रही वीर रस को । श्रत: मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का 
नाम 'वीरगाथा काल' ही अधिक उपयुक्त है । 

इस काल में फुटकर तथा प्रवन्ध दोनों प्रकार के काव्य लिखे गये । 
चन्दवरदाई का लिखा हुग्रा 'प॒थ्वीराज रासो' इस काव्य का प्रसिद्ध एवं 
सर्वोत्तम प्रवन्ध काव्य है; जिसमें दिल्ली के सम्राट्‌ पृथ्वीराज का विशद चरित्र 
वर्णन है । 'बीसलदेव रासो' फुटकर श्री में लिखा हुआ इसी काल कां 
सुन्दर काव्य हैं। कवि जगनिक का 'ग्राल्हो खण्ड” वीर रस का अत्यन्त 
जन-प्रिय काव्य है । आज भी वर्षा ऋतु में गाँव की चौपलों में बैठे किसान 
ग्राल्हा खण्ड के गीतों से वीररस का पान करके अपने कानों को तृत्त 
करते हैं। ‘हम्मीर रासो' तथा 'खुमान रासो' आदि इस काल के झत्यन्त ` 
प्रसिद्ध काव्य हैं। इस काल के मुख्य कवि चन्दबरदाई, जगनिक दलपति, 


विजय, नर पति, नाल्ह, भट्टकेदार, मधुकर, सारंगधर, नर्ल्लासंह भट्ट तथा 
श्रीघर हैं । 


२-पूर्वमध्य काल (भक्ति काल) सं० १३७५ से १७०० तक । 
बिक्रपी चौदहवीं शताब्दी के ग्न्त तक भारत में मुसलमानों का एकछत्र 
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राज्य स्थापित हो गया था । मुसलमान शासक अपने आप को बिदेशी समझते 

थे और वे भारत की हिन्दू जनता के साथ कुछ भी अपनापन न रखते थे । 
जातीयता की भावना मुसलमानों में प्रबल थी भ्रतः वे हिन्दुओं को भी मुसल- 
सान बताना चाहते थे । हिन्दुप्रों के साथ अनेक अत्याचार और न्याय होते 
थे । मन्दिर तोड़े जाते थे, घामिक ग्रन्थ जलाये जाते थे तथा हिन्दुओं पर प्रनेक 
प्रकार के विशेष कर (टैक्स) लगाये जाते थे । 


हिन्दू ग्रापसी फूट के कारण अपनी सम्पूर्ण शक्ति नष्ट कर छुक्े थे, उनके 
पास अब सिवाय भगवान्‌ के कोई शरण नहीं थी । हिन्दुओं और मुसलमानों 
का यह द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी दशा में भ्रावइयकता 
इस वात की थी कि हिन्दू मुसलमानों के इस वन॑मान द्वेष को समाप्त किया 
जाय, प्रतः साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने 
अपनी वणी के द्वारा समाज की भावना को पलटने का बीड़ा उठाया । कब्रीर 
तथा उसके झनुयायी सन्त कवियों ने दोनों घम के वीच की खाई को पाटने 
का सफल प्रयास किया । उन्होंने एक ओर तो मुसलमानों की कटुरना को दूर 
किया तथा दूभरी ग्रोर हिन्दुओं की बहुदेव पूजा की निन्दा करके एफ्रेश्वर की 
स्थापना की । महात्मा कबीर ने दोनों धर्मों की क॒टु आलोचना की और दोनों 
के दोष सामने रखकर जनता को बताया कि राम और रहीम में तो कोई भेद 
नहीं है । वह ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है । मनुष्य ने वेकार की धार्मिक 
दीवारे बीच में खड़ी कर रक्खी हैं। दूसरी ओर जायसी तथा उनके अनुयायी 
प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान सूफी कवियों ने प्रेमी की महत्ता स्थापित की, 
उन्होंने श्रेम के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति वताई लेकिन प्रेम के साथ अलौकिक 
प्रेम का चित्रण इन प्रेममार्गी कवियों की महत्ती विशेषता थी । 


कबीर ग्रौर जायसी के काव्यों द्वारा हिन्दू मुसलमानों का पारस्परिक द्वेष 
तो कुछ गवस्य कम हुम्रा । भ्रपनी निगु ण भक्ति के द्वारा इन कवियों ने दोनों 
को एक दूसरे के बहुत कुछ निकट ला दिया; किन्तु भक्ति का भ्रभी तक सरल 


प स्यापि नही ही गया । सर, जसी तया.अस. अपस कवियों 


हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास [MSs 


ने इस कार्य को सम्पन्न किया । एक ओर सूर ने बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार 
कृष्ण के लोकर्जन रूप को लेकर मधुर और सरस पद गाये ग्रौर पीड़ित 
जनता को भक्ति रस में विभोर करके श्रानन्दमय़न किया । दूसरी ओर तुलसी 
ने भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम तथा लोक रक्षक स्वरूप को लेकर उदास 
जनता को आदर्श जीवन की भाँकी दिखाई, तथा ईश्वरीय शक्ति का भान 
कराया । तुलसी ने अपने समन्वय भावना के द्वारा हिन्दुप्रों के बढ़ते हुये दष 
को भी बहुत सीमा तक दूर कर दिया । साहित्य की जो निर्मल गंगा इस काल 
में वही वह एक भ्रद्धुत वात थी । जितने विशाल और सर्वोत्तम काव्य का 
निर्माण इस काल में हुआ ऐसा फिर कभी नहीं देखा गया। इस काल को 
यदि हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी । इस काल 
के मुख्य-मुख्य कवियों को निम्न रेखा चित्र की सहायता से सरलता पूर्वक 
समभा जा सकता हैः--- 


भक्ति साहित्य 
निगुण भक्ति शाखा सगुणा भक्ति शाखा 
ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा रामभक्ति शाखा, कृष्णा भक्ति शाखा 


(प्रतिनिधि कवि) (प्रतिनिधि कवि) Bi कवि) (प्रतिनिधि कवि) 
कबीर जायसी तुलसी सूर 
३--उत्तरमध्यकाल (रीति काल) सं० १७०० से १६०० तक । 


वीरगाथा काल में जो उत्साह, साहस भर वीरता जनता में दिखाई पड़ती 
थी वे भक्तिक्राल में आकर समाप्त हो चुकी थी । शअ्रब देश में चारों ओर 
निराशा श्रौर दीनता का वातावरण था । निराश और पीड़ित जनता के लिये 
सिवाय भगवान्‌ के अन्य कोई शरण न थी; किन्तु घीरे-धीरे मुसलमान शासकों 
के भाव बदलने लगे । ग्रब वे भी शान्ति की कामना करने लगे। वे भी लड़ते 


लड़ते परिश्रान्त (थक) चुके थे | दूसरी वात यह थी कि अव उन्होंने इसी देश 
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में रहने और शासनः करने का निश्चयः कर लिया'था। इतना ही नहीं, भक्त' | 
कवियों के सफल प्रयास से. हिन्दू मुसलमानों का पारस्परिक द्वेष बहुत कुछ” . 
समास हो गया'था । भ्रव मुसलमानों ने भी हिन्दुओं के साथ'मेल जोल करना' 
चाहाः।दरबारों में भी हिन्दुओं का सम्मान होने लगा । परिणामि यह हुआ कि. 
लड़ाइयाँ शांत हो गई तया चारों ओंर शान्ति का वातावरण फैल गया । ऐसे 
समय में वह स्वाभाविक था कि राजा श्रौर प्रजा दोनों में विलासता की भावना | 
बढ़ीः। थक्ी और निराश जनता अब “चैन पाकर प्रेम, शृङ्गार ग्रौर'विलासता _ 
की नदी'में डबकी लगाकर अपने को तृत्त करनें लगी । लड़ाईयों से थके हुये 
राजा भी ग्व श्पुङ्गारःआर प्रेम की कविताश्नों से ही अपना मनोर्जन करना 
पसन्द करते थे। ` 
दरवारों में ग्ब तलवारों की भनभनाहट नहीं बल्कि तबलो की ठनक ' 
प्रौर घुघरुओं की रुनभनाहट सुनाई पड़ने लगी थी! शासकों के विलासी | 
जीवन का प्रभाव जनता पर पड़ा और जन-जीवन की भावनाओं का प्रतिविम्ब 
साहित्य पर । घ्रतः'उस काल'का साहित्य प्रेम और श्रृङ्गार के भावों से 
परिपूर्ण हो गया । 


भक्तिकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति की जो पवित्र धारा वहाई थी; 

वह प्रब लौकिक प्रेम के रूप में परिवात्तित हो गई । कृष्ण, राधा तथा गोपियों 

का प्रेम ईश्वरीय प्रेम न रह कर लौकिक श्रौर वासनात्मक प्रेम हो गया । 

सूरदास तथा अन्य कृष्णा भक्त कवियों ने श्ुङ्ारमयी'कविताग्रों में भी परमो- 

ज्ज्वल श्रादर्शो की स्थापना थी, किन्तु रीतिकाल के कवि उन आदशा की रक्षा 
न कर सके ! श्रव राधा, कृष्ण नथा गोपियों के प्रेम का नग्न चित्रण होने लगा | 
सारांश यह है!कि रीतिकाल में श्रधिकतर श्रृङ्गार रस से परिपूर्ण साहित्ये की 
रचना हुई। इस काल के: सभी कवि राजाश्रों के दरबार का (श्राश्रयदाताम्रों 
का) मनोरअन करने के लिए कभी २ झतिशयोक्ति का सहारा लेकर ऐसे 
विलासःपुणां काव्य की रचना कर डालते थे कि जिसमें एक श्रोर काव्य के 
गुणों की ग्रवहेलना होती:थी ग्रौर दूसरी शोर अइलीलता एवं ग्रस्वाभाविकता 
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इस काल की सबसे वड़ी, विशेषता यह है कि इस काल में काव्य का 
: आरम्भ हुआ । इससे पहले हिन्दी :में लक्षण ग्रथवा रीति ग्रन्थों का भाव था 
किन्तु अरब -रीति ग्रन्थों का निर्माण ;आरम्भ हुआ । केशव ने इस कार्य का 
श्रीगणेश किया शरोर श्रागे चल कर इस प्रवृत्ति ने. इतना जोर पकड़ा कि रीति 
ग्रन्थ के लिखे विना.कवि की : पदवी पाना ही:कठिन हो गया । रीति ग्रन्थ का 
निर्माण ही कवि होने की.कसौटी हो गया । -भ्रूपण जेसेःवीर रस के कवि को 
. भी पाण्डित्य प्रदशन करने के लिए रीति ग्रन्थ का निर्माण करना ही पड़ा । 
इसीलिए इस काल को रीति काल कहा जाता है । श्र्गारिक कविताओं का 
'वाहुल्य तथा रीति. भ्रन्थों का. निर्माण ही इस काल की मुख्य प्रवृत्ति रही है । 
केशव, चिन्तामणि त्रिपाठी, सेनापति, मतिराम, भूषण, . देव पद्माकर श्रादि 
इस काल के प्रसिद्ध कवि हैं। 


४--ग्राधुनिक काल (गद्य काल) सं० १६०० से'श्रव तक । 


परिस्थिति ने पलटा खाया । अपनी ऐयाशी श्रौर विलासिता के कारण 
मुगल साम्राज्य की नीव खोखली हो गई । ग्रग्रेजों की “ईस्ट इण्डिया “कम्पनी 
ने अवसर से लाभ उठाया और धीरे-धीरे भारत में. श्रग्जी शासन की नींव 
.हृढ़ हो गई । जनता में स्वतन्त्रता को भावना के वीच का वपन हुआ जो सन्‌ 
१८५७ ई० में क्रान्ति के रूप में ग्रंक्रुरित हुआ; किन्तु वह भावना इतनी बुरी तरह 
से कुचली गई कि फिर बहुत दिनों तक उसे पनपने का अवसर ही नहीं मिला । 
परतन्त्रता के बन्धन ग्रौर भी मज़बूत हो गये । साथ ही भाषा को भी अंग्रेजी 
की दासता स्वोकार करनी पड़ी । इस युग में ध्रनेक नई-नई समस्‍यायें सामने 
गराइ । हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने वाली भावमयी काव्य भाषा ही ग्ब 
पर्याप्त थी, मस्तिष्क की जटिल विचारधारा को व्यक्त करने के लिये स्रव 
वैज्ञानिक गद्य साहित्य का ग्राविष्कार हुआ । हिन्दी में गद्यात्मक साहित्य इसी 
युग की देन है । अतः इसे गद्य काल कहते हैं । 


भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र ने हिन्दी में अनेक विधि से साहित्य का निर्माण 
आरम्भ कराया | नाटक, उपन्यास, क हानी, निवन्ध तथा समालोचना आदि गद्य 
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काव्य की विविह विधाग्रों का निर्माण चारों ओर होने लगा। काव्य में भी इः 

समय प्रनेक नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ । एक ओर तो भारतेन्दु से ही प्रारम 
होकर राष्ट्रप्रेम की पवित्र घारा बही दूसरी शोर प्रसाद के द्वारा काव्य बं 
उस नई विधा का आरम्भ हुआ जो छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुई । इः 
समय समाज में मार्क्सवाद यादि अनेक विचार धाराम्रों ने जन्म लिया अ 
साहित्य में भी उनका प्रतिबिम्ब स्पष्ठ दिखाई देता है 


इस काल में हिन्दी के कवियों, नाटककारों, उपन्यासकारों, निबन्धकारों 
लेखकों तथा कहानीकारों की कमी न रही । अनेक विचारघाराओं के का 
ओर लेखक अपनी-भ्रपनी लेखनी लेकर मैदान में भ्राये प्रौर जनता के हृदय ब 
श्रान्दोलित करने लगे । वँसे तो इस काल में अनेक कवि हुए हैं भोर हो रहे हैं 
किन्तु श्री मेथिलीशरण गुप्त गया प्रसाद शुक्ल, हरिओरोध, माखनलाल चतुर्वेद 
सियारामशरण गुप्त, अनूप शर्मा, गोपालशरण सिंह, रत्नाकर, वियोगी हरि 
दिनकर, प्रसाद, पन्त, निराला तथा महादेवी वर्मा आदि इस युग की महत्ता 
विभ्रुतियाँ हैं । 
विस्तार और विचार विविधता कि दृष्टि से हिन्दी साहित्य का यह यु 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारतेन्दु हरिश्रन्द्र, ग्राचायं महावीर प्रसाद द्विवेद 
अ्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रसाद, प्रेमचन्द आदि अनेक हिन्दी ग 
शैली के निर्माता हैं । संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि आधुनिक काल! 
हिन्दी का सर्वांगीण विकास हुआ है रोर उसमें वह क्षमता आ गई है कि प्र 
वह महत्वपुणं रा्ट-भाषा के पद को सुशोभित करती है । 
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भर 


काव्य को पढ़ने, सुनने ग्रथवा नाटक को देखने से एक भ्रलौकिक आनन्द 


का ग्रनुमव होता है और जिसका अनुभव सहृदय व्यक्ति को होता है उस 
ग्रानन्द को ही रस कहते हैं । 


रस भिष्पत्ति--मनुष्य के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान 
रहते हैं । अपने प्रनुकूल साथग्री पाकर यह भाव जागृत हो जाते हैं अनुभाव 
ग्रौर संचारी भावों के द्वारा ये भाव तीव्र होकर अनुभव करने योग्य हो जाते हैं 
झौर तब एक अलौकिक आनन्द का अनुभव होने लगता है। इस आनन्द को 
ही रस कहते हैं । 

स्थायी भाव--जो भाव मनुष्य के हृदय में हर समय सुस्तावम्था में रहते 
हैं और जाणत एवं तीब्र होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें स्थाई 


` भाव कहते हैं। ये संख्या में नो हें 


(१) रवि (२) उह (३) हास (४) चोक (५) कोष (९) भय (७) 
जुगुप्सा (८) विस्मय (६) निवेद । 


श्राश्रय-जिसके हृदय में स्थायी भाव की उत्पत्ति दिखाई जाय उसे आश्रय 


` कहते हैं । जैसे बगीचे में सीता को देखकर राम के हृदय में रति नामक स्थायी 


भाव की अभिव्यक्ति दिखाई जाय तो “राम” आश्रय होगा । 

विभाव--विभाव दो प्रकार के होते हैं--(१) भ्रालम्वन (२) उद्दीपन 

आलम्वन--जिस व्यक्ति अथवा वस्तुं को दैखकर स्थायी भाव जागृत 
होता है उसे आलम्बन कहते हैं जसे सीता को देखकर राम के हृदय में रति 
नामक भाव जागृत हुग्ना तो “राम' आश्रय ओर 'सीता' श्रालम्बन होगी । 

उद्दीपन--जिन चस्तुग्रों को देखकर जागृत हुआ स्थायी भाव त्र रौर 
उद्दौत्त होता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में बगीचा, 
फूल, कोयल का बोलना तथा चाँदनी श्रादि उद्दीपन विभाव हैं। 

अनुभाव--वे शारीरिक चेष्टाएं जिनके द्वारा जागृत हुमा स्थायी भाव 
झनुभव करने योग्य होता है। जैसे-स्तेद, रोमांच आदि । 

ठर्यामचारी भाव--वे स्थायीभाव जो बीच-बीच में जागुन एबं विलीन 
होते रहते हैं किन्तु स्थायीभाव को कुछ ठेस न पहुँचा कर उसे तीज करते 
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उन्हें व्यभिचारी या संचारीभाव कहते हैं । जैसे चिन्ता, उन्माद, जड़ता आदि। 


स्थायी भाव = रस स्थायीभाव = रस 
रति घ=श्व्खार हास = हास्य 
उत्साह ब्न्वीर जुगुप्सा = विभत्स 
शोक =करुण भय ब्ब््भयानक 
क्रोध. =रीद्र विस्मय =ग्मदृभुत 
निर्वेद -=श्ान्त 


नोट:- कुछ विद्वान्‌ वात्सल्य को भी दसवाँ रस मानते हैं। एवं कुछ भक्ति 
रस को भी अलग रस मानते हैं । 


मुख्य-मुख्य तकार 
अलंकार-- जिस सामग्री अथवा साधन से काव्य में चमत्कार (सौंदयं) ` 
उत्पन्न होता है, उसे भ्रलङ्कार कहते हैं । ्रलङ्कार तीन प्रकार के होते हैं-- 
१ राब्दालङ्कार जिसके द्वारा शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो । 
२. मर्थालङ्कार-जिनके द्वारा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो । 


२. उभयालङ्कार-जहाँ एक ही जगह पर शब्द और अर्थ दोनों में 
चमत्कार उत्पन्न हो । | 


अनुध्रास -- जहाँ दो या अधिक व्य्जनों की समता हो, चाहे स्वरों में भेद | 
ही क्यों न हो । जैसे--तरनी तन्तुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए । 


यमक- जहाँ एक ही शब्द कई बार ग्राये और प्रत्येक बार उसका अर्थ 
भिन्न हो, वहाँ यमक श्रलङ्कार होता है। 


जेसे-ऊचे घोर मन्दर के ग्रन्दर रहन वारी 
'. _ उचे घोर मन्दर के भ्रन्दर रहाती हैं। भ्रादि | 
दलेष---जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष . 
भ्रलङ्कार होता है । जैसे | 
जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय । 
बाढ़ उजियारौ करे, बढ़े श्रन्धेरो होय ॥ | 
उपमा-जहाँ किसी वस्तु की उससे उत्कृष्ट वस्तु ग्रे किसी साधारण धर्म | 
के द्वारां सहता क्वाव॑ण हो ५०बीसें-/०कूख अदरक मिमि सुन्दर' 
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रूपक--जहाँ उपमेय (जिसका वणांन किया जाय) में उपमान (जिससे 
समता की जाये) का ग्ारोप किया जाये भ्रर्थात्‌ उपमेय श्रौर उपमान में 
कोई भेद न रह कर एक रूप हो ज।ये वहाँ रूपक है। जसे 
राम कथा सुन्दर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी 
उत्प्रेक्षा-जहाँ भेद का ज्ञान न रहने पर भी उपमेय में उपमान की 
सम्भावना की जाय वहाँ उत्प्रेक्षा भ्रलड्कार होता है। जंसे-- 
फूले कास सकल मही छाये, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाय 
विशेषोक्ति-जब कारण के होते हुए भी कार्य का न होना दिखाया 
जाय तो विशेषोक्ति ग्रलङ्कार होता है। जसे -- 
देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी । 
विभावना--जहाँ विना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो 
बहाँ विभावना अलङ्कार होता है । जसे 
नाच अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर। 
संकर---जब दो या अधिक भ्रलङ्कार दूध ग्रौर पानी की तरह ऐसे मिल 
गये हों कि उनमें पृथकता न मालुम पड़े तब संकर होता है । जैसे -- 
मुखचन्द्र की शोभा बढ़ती, हास्यच्ति की ज्योत्स्ना । 
यहाँ 'मुखचन्द्र' रूपक भी माचा जा सकता है।. परन्तु जसे ज्योत्स्ता चन्द्र 
की शोभा बढ़ाती है वैसे हास्यद्य॒ति मुख की शोभा बढाती है, इस प्रकार उपमा 
भी माना जा सकता है प्रतः यहाँ उपमा और रूपक का निरय नहीं हो पाता । 
भतः संकर है । 
fr 


छुन्द--रचना की उस प्रणाली को, जिसमें मात्रा ग्रथवा वर्णो की निय- 
मित संख्या, विराम, गति गौर लय के निबमों का पालन किया जाय, छन्द 


भ्रथवा पद्य कहते हैं । 
छन्दों के भेद- छन्द तीन प्रकार के होते हैं । 


नोटः-परीक्षा में निर्धारित सम्पूणं श्रन्ङ्कारों के लिए “हिन्दी साहित्य 
के अमर कलाकार” में देखें ।” 
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१. मात्रिक छन्द--जिनमें मात्राश्नों की संख्या नियमित हो । 

२. वणिक छन्द-जिनमें बणों की संख्या नियमित हो तथा लघु गुरु 
का नियम हो । 

३. उभय छन्द - जिनमें मात्राम्रो तथा वणं दोनों की संख्या नियमित 
हो । आजकल मुक्त वृत्त श्रथवा स्वच्छन्द नाम से एक नवीन छन्द का जन्म हुप्रा 
है जिनमें वर्णा अथवा मात्राश्रों का कोई नियम नहीं होता है । 

चरर प्रत्येक छन्द में चार चरण अथवा पद होते हैं। चरण की रचना 
वर्णो ्रथवा मात्राग्नों की नियमित संख्या के अनुसार होती है। 

ति—चरण के बीच में लय की रक्षा करने फे लिये जहाँ रुकना पड़ता 

है, उस क्रिया को यति कहते हैं। इस कोष्ठांकित (,) चिह्न से व्यक्त किया 
जाता है। 

विराम--छन्द में प्रत्येक चरण के अन्त में कुछ अधिक समय तक रुकना . 

पड़ता है उस क्रिया को विराम कहते हैं। इसे इस को्ठांकित (। ) चिल्ल से 


व्यक्त किया जाता है। 
मात्रकं न्द 


मात्रिक छुन्दों में मात्राओं की गिनती होती है। लघु वणां की एक मात्रा 
तथा गुरु वणां की दो मात्राएँ मानी जाती हुँ । व्यञ्जनों की मात्रा नहीं गर्मी 
जाती । 
 लधघु-ह्रस्व प्रक्षर को लघु कहते हैं। चरण के अन्तिम अक्षर को आवइय- | 
कता के भ्रनुसार लघु भ्रथवा गुरु दोनों माना जा सकता है । 
गुरुू_दीघं वरां, संयोग से पूर्व का हस्व वर्ण भनुस्वार तया विसगं सहित 
वरां गुरु माने जाते हैं। चरणा के अन्तिम वर्ण को आवश्यकता के अनुसार | 
लघु भ्रथवा गुरु दोनों माने जा सकते हैं । 
दोहा-दोहे के दो दल होते हैं। प्रत्येक दल में २४ मात्रायें होती हैं। 
१३ और ११ मात्राश्रों पर यति होती है। जसे 
तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर । 


वशीकरण तजिये व 
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नोट:--कुछ छन्दों में चरण तो चार ही होते हैं परन्तु दो दो चरण को 


एक पक्ति में लिखा जाता है। दोहे में ऐसा ही होता है इनमें से प्रत्येक पंक्ति 
को दन कहते हैं । 


चौपाई--चौपाई के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं होती हैं। जसे-- 
विनु पग चले सुभे विनु काना । कर विनु करम करे विधि नाना! 
तनु विनु परस नयन विनु देखा । गहे घ्राण विनु वास अशेषा ॥ 


रोला--रोला में चार चरणा होते हैं। प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती 
हैं, ११ और १३ मात्रात्रों पर यति होती है । 


जीती जाती हुई, जिन्होंने भारत वाधी। 
निज बल से मलमेट, विधर्मी मुगल कुराजी। 
जिनके ग्रागे ठहर, सके जंगी न जहाजी । 
है ये वही प्रसिद्ध, छत्रपति वीर शिवाजी ॥ 
सोरठा-दोहे के चरणों को उल्टा कर देने से सोरठा हो जाता है। 
कुण्डलियाँ--एक दोहा और एक रोला को जोड़ने से कुण्डलिया छन्द हो 
जाता है । इसमें ६ चरणा होते हैं जसे--गिरघर की कुण्डलियां। 
रूपमाला (मदन )--चारों चरणों के प्रत्येक में २४ मात्राएं होती हैं । 
१४ और १० मात्राग्रों पर विराम होता है । जैसे -- 
जात है जित वाजि 'केशव' जात है तिश लोग । 
वोली विप्र न पान दीजत यत्र तत्र सुभोग ॥ 
वेनु वीन मृदङ्ग वाअत, दुदुभि बहु भेत्र। 
भाँति भातिन होत मंगल, देव से नर देव ॥ 
गीतिका--प्रत्येक चरण में १३ और १२ पर यति के नियम से २६ 
मात्रायें होती हैं । अनन्त में लघु गुरु ((5$) होना चाहिये । जैसे-- 
मातृ भू सी मातृ भू है, भ्रन्य से तुलना नहीं। 
यत्व से भी ढुंढने पर, मिल हमें सकती नहीं ॥ 
जन्मदात्री माँ ग्रपरिमित, प्रेम से विख्यात है । 
किन्तु वह भी मातृ भू के, सामने वस मात हे॥ 
हरीगीतिका-प्रत्येक चरण में १६ श्रौर १२ के विराम से २८ मात्राएं 
होती हैं । प्रत्येक चरण के अन्त में लधु गुरु (।5) होता है जसे-- 
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परीक्षा दिग्दशंन 


खग वृन्द सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ। 
बस मन्द मारत का गगन ही, मोन है खोता जहाँ ॥ 


इस भाँति धीरे से परस्पर, कह सजगता की कथा । 
यों दीखते हैं वृक्ष ये हों, विश्व के प्रहरी यथा ॥ 


वशिकं पुत छन्द 


वाक वृत्तों में वर्णो की संख्या का नियम होता है। इनमें गणों के 
झाधार पर छन्दों के लक्षण होते हैं। गणों का स्वरूप गुरु लघु श्रक्षरों के 
हिसाव से होता है । प्रत्येक गण में तीन बरां होते हैं । 


नाम 
भगणा 
जगरणा 
सगणा 
यगरा 
रगण 
तगण 
मगरण 


चगण 


परिभाषा स्वरूप उदाहरणा 

(जिसमें ्रादि का वणां गुरु हो) (5। ।) न र थ 
(जिसमें. बीच का वणां गुरु हो) (। 5 !) व मो न्‌ 
(जिसमें ग्रन्त का वणां गुरु हो) (। । 5) न रे ता 
(जिसमें भ्रादि का वर्ण लघु हो) (। 5 5) र मो ना 
(जिसमें बीच का वणां लघु हो) (ऽ । 5) ई थे न 
(जिसमें अन्त का वणं लघु हो) (ऽ $ ।) ज त र 
(जिसमें तीनों वणां गुरु हों) (s 5 5) के का 
(जिसमें तीनों वरां लघु हों) (II) i [ 


विक हद 


इन्द्रवप्त्रा-जिसमें दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु हों 


[है इन्द्रवह्ना त त जगा गा से] 


जैसे--मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा । है जो तुमे इष्ट वही करूँगा । 


( ऋत जो तमती ०्क्ेिn उपय्षिकाच. मुह, ही बनेगी । 


परीक्षा दिग्दशन [0 


उपेन्द्रवज्त्रा-प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण तथा दो गुरु 
के क्रम से ११ वर्ण होते हैं । (उपेन्द्रवज्रा जत ज गा गा) है। जसे-- 
कहीं-कहीं भूल न जाइयेगा, पघारिये सत्वर आइयेगा । 
बने स्वयं सत्पथ सौख्यकारी, सुकर्म हो विघ्न विपत्तिहारी ॥ 
वंशास्थ--जिस वृत्त में क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगर के क्रम से 


प्रत्येक चरणा में १२ वणं हों, उसे वंशस्थ कहते हैं (विचार वंश्वस्थ रची ज 
त ज रा) जसे 


ललामता कोमलता स्वकीय से, ग्रनूपता पल्लव पत्र पुञ्ज से । 
सलोचनों को करती प्रलुव्ध थी, प्रलोभनीया लतिका लवंग की ॥ 
वसन्ततिलका--प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण 
तथा दो गुरु के क्रम से १४ वणां होते हैं। श्राठवें वणां पर यति होती हैं । 
(जानी वसन्ततिलका, त भ जा जा गो गा) । जसे-- 
भू में रमी शरद की, कमनीयता थी । नीला अनन्त नभ, निर्मल हो गया था। 
थी छा गई ककुभ में, मिता सिताभा । उत्फुल्ल सी प्रगति थी, प्रतिभात होती । 
मदिरा--सात भगण (5) और एक गुरु (5) कुल २२ वर्ण प्रत्येक 
चरण में होते हैं तव मदिरा छन्द होता है जेसे- 
राम को काम कहाँ ? रिपुजीर्ताह, कौन कब रिपुजीत्यो कहाँ ? 
वालि बलि, छल सौ, भृगुनन्दन गव हरो, द्विज दीन महा। 
दीनन सो क्यों ? छिति छत्र हत्यो, बिन प्राननि है हम राज कियो । 
है ह्य कौन ? वही विसरयो, जिन खेलत ही तुम्हें वांधि लियो । 
मत्तगयंद--जिसके प्रत्येक चरण में ७ भगण (5।।) तथा दो गुरु 
(55) के क्रम से २३ वणां हों उसे मत्तगयंद सवया कहते हैं। जसे-- 
हो रहते तुम नाथ जहाँ, रहता मन साथ सदेव वहीं है। 
मंजुल मूति बसी मन में, वह नेक कहीं टलती न कहीं है। 
लोलुप लोचन को दिखाती, वह चारु छटा सब काल यहीं है। 
है वह योग मिला हमको, जिसमें दुःख मूल वियोग<नहीं है । 
विशेष--२२ से २६ मात्राश्रों के छन्दों को मात्रिक सवया तथा २२ से 


६ वर्णो के. षऋदों को. व शिज् परत गा, त ह ४८ शूनेकु भेद होते ह । 


शत] परीक्षा दिग्दर्शन 


रूपमाला, गीतिका श्रादि मात्रिक सवैया हैं और मदिरा तथा मत्तगयन्द श्रा 
वणिक सवैया हैं, इसी प्रकार भी अनेक भेद हैं जिनका यहाँ उल्लेख न्‌ 
किया गया । रचना की हृष्टि से वृत्त (छन्द) तीन प्रकार के होते हैं 

१. समवृत्त--जिनके चारों चरण एक समान होते हैं। 

२. भ्रद्धंसमवृत्त-जिनके पहला ग्रौर तीसरा, दूसरा ओर चोथा चर 
समान होते हैं । ज॑से दोहा यादि । 

विषमवृत्त--जिनके चारों चरण ग्रसमान हैं। 

विभक्ति—सात होती हैं जो अधिकतर कारकों अनुसार होती हैं। 

प्रजा दिए्दशन 
( परीक्षा भवन से पूर्व ) 

प्रायः देखा गया है कि पुस्तक का विधिपूर्वक आदि से अन्त तक अध्ययः 
कर एवं पूर्ण परिश्रम से पुस्तक को कण्ठस्थ कर बेने पर भी हमारे अनेक छा! 
अनुत्ती्ण हो जते हैं। उसका एकमात्र कारण है--परीक्षा में प्रश्नों का उत्त 
लिखने की विधि को न जानना । अतः हम थोड़े में यह समझाने का प्रयत्न करे 
कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर दें। आशा है यदि छात्रगण घ्या 
प्क इन थोड़ी पंक्तियों का अध्ययन करेंगे तो वे इस फ्त्र में अच्छे भ्रद्ध गे 
कर सकगे । 

इस पत्र में प्रायः पाँच प्रश्न होते हैं, जिनमें एक प्रश्न में व्याख्या गरष 
भावार्थ पूछे जाते हैं। दूसरे में पाठ्य पुस्तक से सम्बन्धित किसी कवि का जीर 


परिचय, उसकी साहित्यिक विशेषताएँ एवं भाषा शैली आदि पूछे जाते है. 


तीसरे प्रश्न में पुस्तक की किसी कविता के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। १ 


प्रश्न में रस अलङ्कार आदि पूछे जाते हैं और पाँचवे प्रश्न में पठित का * 
होता हूँ । 


यद्यपि प्रश्नों के उत्तर देते समय किस प्रश्न का छत्तर पहले दें इस प्र 


का कोई नियम नहीं है तथापि सुविधा के लिए प्रश्नों का एक क्रम निश्चित 


लेना चाहिए । 


छात्रों को इससे, परहलेव्यो ग {जिसमेस्स'अल्धाशरा दि पूछे जाते t 
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करना चाहिये, इस प्रइन को दिद्यार्थी प्रायः कठिम समभ कर छोड़ देते हैं। 
पर यह प्ररन सबसे सरल होता है झोर थोड़ा सा परिश्रम करके इसमें ५ भङ्क 
पूरे प्राप्त किये जा सकते हैं । इस प्रश्‍न में उत्तर ठीक होंने पर प्रद्धू पूरे-पुरे 
प्राप्त होते हैं । ये भ्रू प्राप्य करने के लिये प्रस्तुत पुस्वक में उस ओर ग्रलंशारों 
फा प्रकरणा सम्मिलित कर दिया गया है। विशेष रूप से यदि निम्न-ब।त 


लाद करली जाएं तो इस प्रइन का उत्तर देने में कठिनता नहीं होगी 
१. रस को परिभाषा, संख्या तथा नाम । 


२. स्थायौभावों के नाम तथा किस रस का स्थायीभाव कोन है ! 
३. विभाव, अ्रनुभाव तथा सञ्चारी भाव क्या होते है ? 

४ श्ललङ्कार की परिभाषा तथा काव्य में भ्रलड्कार का कया महत्व 
अथवा स्थान है ? 

अलक्कार कितने प्रकार के होंते हैं उनके नाम तथा परिभाषा । 
ग्रनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विभावना तथा 
विशेषोक्ति भ्रलड्भारों के लक्षण एवं उदाहरण । 

इसके पश्चात्‌ व्याख्या वाला प्रश्‍न करना चाहिये। इ।के करने में सावधानी 
बरतनी चाहिये । प्रश्‍न-पत्र में कई पुस्तकों फे पद्या दिये होते हैं, जिनभें भ्रपनी 
पाठय-पुस्तक के दो था तीन पद्य होते हैं इन्हें ष्यानपूवंक छाँट लेने चाहिए ॥ 
इनमें भी एक म्रयवा दो की व्याख्या करनी होती है। प्रहत को ध्यानपूर्वक 
पढ़ना चाहिये श्रोर देखना चाहिये कि परीक्षक कितने पद्यों की व्याख्या प्थवा 
भावार्थं चाहता है । उत्तर उतना ही देना चाहिये जितना परीक्षक चाहे । ऐसा 
कभी नहीं करना थाहिये कि परीक्षक दो को व्याख्या भ्रयवा भावार्थ चाहता 
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`- है । उत्तर उतना ही देना चाहिये .जितना परीक्षक चाहे । ऐपा कभी नहीं 


करना चाहिये कि परीक्षक दो की ध्याख्या झथवा भावार्थ पूछे ध्रोए तीनः का 
लिख दिया जाए। ऐवा करने पर अपने ग्रमूल्य समय व बुद्धि का दुरुपपोग तो 
होगा ही साथ प्रश्न को न समझने की प्रपनी ` झ्लल्पज्ञता भी सूचित होगी । 
' भावार्थं ग्रारम्म करने से पहले पद्य प्रादि एवं प्रन्तिम शब्दों के द्वारा उस पद्य 
का संकेत कण दीजिए जिसका भावार्थ धराप लिखने जा रहे-हैं । - 
इत प्रश्‍न में प्राप भ्रपने उत्तर के तीन भाग कर दीजिगे । 
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शद. ` सरीक्षादिरर | . परीक्षा-दिग्इरशचं | 
(१) संक्षिप्त कबि परिचय (२) प्रभङ्ग (३) भावार्थ । रीर्त 
संक्षिप्त कवि परिचय सबसे पहले उस पथ् के रचयिता कवि 
संक्षिप्त परिचय छः सात पंक्तियों में देना चाहिये | ईस परिचय में जन्म, शग 
घ्रादि का विवरण न देरव केवल उसकी साहित्यिक-विशेषताप्रों का अति संब्लो 
उल्लेख होना चाहिये प्रौर इसमें प्राठ पंक्ति से प्रधिक नहीं लिखना चाहियेअध 


प्रसङ्ग--इसके पश्चात्‌ जिस पद्य का श्राप भावार्थ लिखने जा रहे 
उसके प्रागे पीछे की कुछ घटनाग्रों भ्रथवा परिस्थितियों का उल्लेख हो. 
चाहिये जिससे वर्शित विषय भ्रथवा घटना के समझने में फठिनता न हो। फू ह 

भो लगभग पांच छः पंक्तियों से भ्रधिक नहीं होना चाहिये । कोई २ प्रस 
लिखने में ही पन्ते रङ्ग डालते हैं। उन्हें यह विश्वास रहता है कि अधिक तिब) 
से प्रधिक प्रद्धू प्राप्त होंगे किन्छु यह उनका भ्रम है। प्रसंग से परीक्षक केवह | 

इतना जानना चाहते हैं कि पद्यांश में वणित विषय के पूर्वापण प्रसङ्ग से 
परिचित है कि नहीं ? वह उसके ममं को समभते हैं भ्रथवा फेवल रथ! जहां 
लिये हैं ? ग्रतः प्रसंग के लिये प्राय: दो-दो ग्रंक निश्चित रहते हैं । कितना! तार 
लिखें वे २ से अधिक नहीं हो सकते । अ्त्रिक से प्रधिक पन्ने रंगना अपने स॑ घाव 
ग्रोर अम का दुरुपयोग है। हाँ इतना प्रवश्य है कि परीक्षक यदि प्रसंग नशो. 
. पूछे, प्रसंग लिल्लना तव भी भ्रवश्य चाहिये |: इससे झ्ापकी जानकारी! हो. 
ग्रनुमान होगा । घा 
भावाथ तीसरे शनुच्छेद (पेरे) से भावार्थं लिखना झारम्भ फीडिचह 
प्रहन में इस भावार्थे को, भावार्थ, व्याख्या, सरलार्थ भ्रथवा र्थ शब्शें के॥ गई 
पूछा जाया करता है परन्तु वहाँ इन सब शब्दों का तात्पर्यं भावार्थ से ही । मी 
झरा चाहिये। भावार्थ लिखते समय शब्दार्थ के प्रधिक्त चकङण में नप 
चाहिये | सम्पूणं पद्य को घ्यानपुवेक पढ़कर उसा भाव ठोफ से समम सो 
लात्यि शौर फिर उसी भाव फो प्रपनी भाषा एवं प्रपते शब्दों में सरत" 
में लिखना चाहिये। उदाहरण के लिये यह प्रदन प्रवदय घ्यान से पढ़ें । 


की 3 ग स्‌। 
भरन कवि का काव्य-परिचय सहित निम्नांकित पद्म का 
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प्रीती विभावरी जाग रो ! 
वि श्रम्बर पनघट में डुवो रही, ताराघट ऊषा नागरी । 
' भवग कुल कुल-कुल सा वोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा 
हिलो यह लतिका शी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। 
येअधरों में रस अमद पिये, भ्रलकों में मलयज वन्द किये 
तू अब तक सोई है श्राली ! ग्राँखों में भरे बिहाग री। 
हे . प्रसद्ध--यह गीत पाथिव सौन्दर्यं को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ तथा 
हो. यावाद के प्रवर्तंक कविवर जयशंकर प्रपाद का है । जिन्हें गद्य तथा पद्य दोनों 
। फ ही पूर्ण सफलता प्राप्त हुई तथा भाषा पुणारूप से संस्क्ृत-निष्ठ शुद्ध हिन्दी है। 
ण संदर्भ--प्रातःकालीन सीन्दये श्रौ प्रफुल्ल वातावरणा के चित्रण छे साथ 
ईबागृति का सन्देश भी है। साथ ही सानयीयकरण भी बड़ा मनोरम बन पड़ा 
बह 
च थभावा्थे--हे सखी ! रात्रि वीत चुकी है, ग्रः धब तुन जागती क्यों 
{नहीं ? धर्थात्‌ शीघ्र ही जागो । देखो ध्राफाण रूपी पनघट पर ऊषारूपी स्त्री 
तारा रूपी घड़े को डुबा रही है अर्थात्‌ ध्रातःकाल होते समय क्षितिज में (ध 
प ज्ाकाश भोय पृथ्वी मिलते हुये से दीखें) एक ओर तारे छिपते दिखाई देते हु 
नशो दूसरी योर ऊषा भ्रपना अरुण भाँचज फॅला रही है। यह दृश्य ठीक ऐसा 
री! ही प्रतीत होता है. मानो कोई सुन्दर स्त्री अपना उज्ज्वल घड़ा लेकर पानो के 
घाट पर जाकर उसे अल में डुबो रही हो। पक्षी-गणा भ्रपनी मधुर घ्वनि 
शिचहचहाने लगे । इक्षो के चये २ पत्ते भो इस प्रक्माद हिलने लगे हैं, मानो किसी 
}नई वधु की साड़ी का भल फहरा रहा हो । लो, यह दूसरी भोर एक लता 
१¡मीठो कलिका के नये एस फे घड़े अर लाई है । इस प्रकार उषाफाल के फल- 
-प्ास्वलूप चारों शोर चेतना जागृत हो उही है। किन्तु हे सखी ! फिर भी तुम 
5३सोई हुई हो । तुम्हारे क्घरों पस धीव्र अरुणिमा यह व्यक्त कर रही है फि 
त्'मानो तुम गहरे प्रम में मस्त हो । केशों में सुरित वायु को समेटे हुये ऐसी 
प्रतीत होती हो मानो मलयाचल की सुगन्धित वायु बन्द हो । हे सल्ली ! तुम 
सोती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हो, मानो श्राँखें विहाग के राग की मस्ती से 
पर्पुणं हों । 
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विशेष प्रातःक्षाल का स्वाभाविक चित्रण है । कवि ने मानपीयकरणा हे 
द्वारा ऊषा को नागरी तथा तारों को घड़ों का रूप देकर- चित्रण को सजी 
बना दिया है | कवि भ्रपती खोई हुई काबव्य-चेतना को जगाना चाहता है उपे. 
खेद है कि इतना सुन्दर प्राक्कतिक दृश्य है तब भी उसकी काव्य-चेतना सोई 
हुई है । ्रनुप्रास ध्रलद्भार की छटा भी दर्शनीय है । 

इसके पञ्चात्‌ कविता से सम्बन्धित प्रश्‍न का उत्तर लिखकर कवि की 
जीवनो एवं साहित्यिक विशेषद्याप्नों से सम्बन्धित प्रश्‍न का उत्तर लिखें । मुख्य 
मुख्य फबियों के जीवन-परिचय एवं साहित्यिक-विरोषताएं इस पुस्तक में सम्बद्ध 
कर दी गई हैं। उनका छात्र घ्यानपूवंक भ्रध्ययन कर लें। समय फे एनुस्ार 
इस प्रदन का विस्तार किया जा सकता है डिन्‍न्तु इतना ध्यान रहे कि कोई 
प्रप्रासंगिक वात उसमें भी न रकी जाये । 

सबसे भ्रन्त में भ्रपठित का प्रम्त करना चाहिये । इसमें वहुत विचार कर 
बुद्धि से काम लेना चाहिए । पद्य को कई वार ध्यान से पढ़ना चाहिये । उसका 
मनन्‌ करना चाहिये। तब भादार्थ घ्रादि लिखना चाहिये। यदि कोई प्रश्‍न 
किया गग्रा हो तो उसका उत्तर उसी पद्म से घ्याभपूर्वरू पढ़ने से मिल जाता है। 


ताक ग।एं 


साहित्य में अनेक ऐसे नवीन भ्रथवा प्राचीन पुरुषों के नाम धाते हें डिगे 


पीछे फुछ विशेष घटना प्रों का सम्बन्ध रहेता है । इन्हें प्रत्तकंथा कहते हैं । इ 
ग्रन्तकथाझों को सममे बिना भ्रथं पूर्ण रूप से स्पष्ट नहींहो पाता।ध्रतः' 


जानकारी के लिये यहाँ कुछ प्रसिद्ध भ्रन्तकथाएं दो जाती हैं । 


१. अजामिल--यह एक पापी ब्राह्मण था एक दिन उसकी स्त्री ने उत्तरी : 


प्रनुपस्थिति में साधुद्रों का सस्क्राइ किया । साधुधों ने प्रसन्न होइ उसे पु 


होने का वरदान दिया धरोर पुन्न का नाम नारायण रखने को कहा, ऐसा ही. 


हुआ । पुत्र का नाम नारायण रबला गया । ` 
[ क ल अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मरते समय उसने ध्पने पुत्र 
! नामे लेकर जे ग्न ल्द 
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“नाराय” “विष्णु! के दूतों ने उसे यमदूतों से छुशया भौर सुन्दर भति दी । इ 
तरह धनजाने में भगवान्‌ का चाम लेने से घवामिल को उत्तम षति प्राप्त हुई । 


२. अहिल्या--अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री तथा गोतम ऋषि की पत्ती घी । 
एक दिन इन्द्र गौतम का रूप बनाकर श्रहिल्या छे घर में पहुँच गथा, किन्तु 
घोड़ी देर बाद ऋषि भी गद्भा-स्वान कएके लोट प्राये । एब घहिल्पा इन्द्र फ़ी 
छिपाक्र दरवाजा खोलने गई किन्छु गोतम ऋषि ने सपने योग-घल से सादा 
हाल जान लिया। उन्होंने ऋद्ध होकर इंद्र को सहस्त मग होने तवा श्हिल्या 
फो पत्थर होने झा शाप दे दिया । तपस्या करके इंद्र सहल्न भग से सहस चेत्र 
हुआ शोर भपवान्‌ राम फे चरणों की धुल से भ्रहिल्या शाप-पुक्त हुई । 


३. कर्ण--षह कुन्ती का पुत्र था जो कुमार अवस्था में ही सूर्य की कृपा 
से प्राप्त हुआ था । कुन्ती ने लोक-लाज फे कारण एक पिटारी में रखकर कएां 
ढो गङ्गा में बहा दिया था । दुर्योधन के साइधि भ्रधिएथ को वह पिटारा मिल 
गया । उसने पुत्र की भाति छण का पालन-पोषण किया भ्रतः कर्ण को सूत 
(सारथी पुत्र) कहते थे । 

बड़े होकर इसने कठोर तपस्या की तथा कवच श्रोय कुण्डल वरदान रूप 
में प्राप्त किये जिनफे रहते उसे कोई मी जीत न सकता था । 

यह बड़ा वोर योद्धा था । दुर्योधन ने इसे अपना मित्र बनाया ओर अङ्ग 
देश का राजा बना दिया । द्रोणाचायं को सत्यु के बाद कर्ण ही दुर्योवन का 
प्रधान सेनापति बना । कणं बड़ा दानी था । एक दिन इन्द्र ने भरपने पुश्र अझु न 
की रक्षा करने फे लिये फपट-वेष बना कर कण से उसे कवच और कुण्डल 
माँग लिये-। कणं ने ग्रपनो उस अमूल्य वस्तु को एकदम दे दिया । इसी 
' कायण श्रू न फे द्वारा उसकी र॒त्यु हो गई । 


४. कालनेमि -महाधूतं राक्षस था । जव हनुमान जी लक्ष्मण के लिये 
' संसीवनी वूरी लेने गये तो रास्ते में साधु का वेष बभाकर उन्हें घोल्ा देना 
चाहा किन्तु हनुमान जी इसकी मायः को समझ गये शोर इसे परलोक पहुँचा 


दिया । 
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५, कंकेयो--राजा दशरथ की धबसे छोटी रानी थी । भरत हरो झा 

राजा की पुत्री थी । राजा इससे प्रेम करता था। 
एक बार देवासुर संग्राम में यह दशरथ के साथ गई ोइ वहाँ एथ फो घुरी 
टूट जाने पर पहिये में भ्रपनी अंगुली लगाकर इसने राजा की जान बचाई। 
प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयो को दा वरदान दिये। ये वदाव केयी ने 
सुरक्षित रख लिये भ्रोर समय घ्राने पर एफ वरदान से भषत का राञ्याभिपेक 
ठया दूसरे से राम का बनवास मागा । 
 ६-वारवधु प्रथवा गणिका--काशो में एक गणिका (वेश्या) थी। 
उसने एक तोता पाल कष उसे 'राम-नाम' पढ़ाया । सत्यु के समय यमदूत तथा 
विष्णुदूत्त दोनों ही उसे लेते ध्राये, किन्तु राम-ताम की महिमा से उसे विष्णुः 
दृत अपने साथ विष्णु-लोक फो ले गये | दुराचारिणी होने पड राम-नाम को 
महिमा से उसने सद्गति प्राप्त की । 

७. बलि-्नस्यन्त प्रतापी दैत्यों का राजा घा । वह्‌ बड़ा दानी घा। 
उसके द्वार से भिक्षुक कभी खाली हाथ न लोटता था। बलि ने देवताप्तों को 
हराया ग्रौर स्वगं का राजा बन गया । देवता स्वगं से निकाल दिये अये, पब 
देवता लोग विष्णु फे पास गये शोर भ्रपनी इक्षा की प्राथंया की । भगवान्‌ | 
विष्णु एक बोने का रूप बनाकर बलि से मिक्षा माँधने गये झोर पीन कदम 
जमीन माँगी । बलि के गुरु शुक्राचायं विष्णु को इ चाल को समक गये। ` 
उन्होंने बलि को दान न देने की सम्मति दो किन्तु दानी बलि भिक्षुक को निषेध 
न फर सका । विष्णु ने एक डग में सारी पृथ्वी, दूसरे में छारा स्वगे नाप 
लिया, तीसरे कदम के लिये बलि ने प्रपना शरीर प्रस्तुत कए दिया, इस पर | 
भगवान्‌ विष्णु भ्त्यन्त प्रसन्न हुये घ्रौर बलि को वरदान साँगने के लिये कह 
दिया । बलि ने कहा यदि श्राप प्रशन्न हैं तो सदा, सब काल मुभे दर्शन दिया ' 
करे। भगवान्‌ ने स्वीकार किया भ्रोर बलि को पाताल का राज्य दे दिया रौर . 

तभी से चार महीने ब्रह्मा, चार महीने विष्णु तथा चाद महीने शिव बलि % | 
द्वार पर रहते हैं । [ = 

&, हरिश्चन्द्रे बड़े सत्यवादी, सूयंवंशी राजा थे । इनकी घमंवुर्डि | 
से डर कर:हंढ ने मिश्रा मिता ।/क्ो इतफी।दरोी क्षेर भेज॥५०४विश्चा भित्र ते. 


पुत्र था । यह व.कय देश के 
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घ्राशर इनका सम्पूणा राज्य दान में माँग कष फिर दान प्रतिष्ठा फी दक्षिणा 
माँगी । राजा ने दक्षिणा देने के लिये ्रपनो रानी तथा पुत्र को .क!शी में बेचा 
भोर स्वयं भी एक डोम फे यहाँ बिक गये । डोम ने इन्हें मुरो पर कर लेते के 
लिये म घट में रवखा । तब विश्वामित्र ने साँप बन कर उने पुत्र रो हिताइव 
को डम लिया । उनकी रानी तारा कफन के झ्भाव में अपनी घोती के ग्राघे 
भाग में लाश क्तो लपेट कर दमशान जलाने भाई | तव हरिश्चःद्र ने प्ररनी 
रानी को भी बिना कर दिये पुत्र का दाइ न करने दिया । अन्त में तारा अपनी 
प्रधी धोती में से भी फाइकए जय कर फे रूप में देने को तैयार हुई ठव र 
होकर भगवान्‌ ने दर्शन दिये धोर पुत्र को जीवित करके राजा राची को मुक्ति 
दी । 


8. गीध--जटायु नाम का गीघ था । वह बड़ा वामक था । जव रावण 
सीधा को चरा करले जा रहा था तब जटायु ने उसे रोफना चाहा किन्तु 
रावण बश से उसे घायल करके चला गया । बाद में सीता की खोज में घूमते 
हुए राम भ्रोर लक्ष्मण को इतने ही सीधा छे हरणा तथा ग्रपने घायल होने का 
समाच!ए दिया था । रामने प्रसन्न होकर अटागु फो जीवन देने को कहा किन्तु 
उसने राम के सामने खड़े हुये मृत्यु हो चाही | तव जटायु भर गया और राम 
के पिता की भांति उसका अन्त्येप्रि-संस्कार किया । 


१०. शवरी--एक भीलनी थी जिसे मतंग ऋषि की सेवा करने से 
भगवान्‌ की भक्ति प्राप्त हो गई थी । जव राम बीता की खोज में घूम रहे थे 
तब उन्हें रारते में शाबरी का प्राथम मिला । शबरी ने राम का बड़ा सरार 
किया ओर प्रेम में वेसुघ हो गई। इसने पहले चख-चल छद राम को मोठे मीठे 
वेर चुन-चुन कर खाने को दिये ध्रौर रामने अत्यन्त प्रसन्न होकर मीलनी के 
भूठे वेर खाये । चलते सप्रय राप ने शबरी को नवधा-मक्ति का उपदेश दिया। 


११. उमिला-उरमिल्ा लक्ष्ण की पत्नी थी। जब राम बन को गये 
तो लक्ष्मणा भी उनकों सेवा करने के लिये साथ गये थे। राम की पत्नी 
सोला भी उनके साथ बन को गई रिन्तु उमिला ने एक बार भी झपने पति से 
बन में साथ जाते छे ल्यि नहीं कहा बयोंकि वह समफ़ती थी कि यदि वह 
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लक्ष्मण के साथ बन को जायेगी तो लक्ष्मण भ्रपने भाई राम की ठीक से सेवा 
नहों कर पायेंगे ्रोर उसके सेवा-घमं में बाघ! पड़ेगी । 

१२. धृव-प्राचीन काल में उत्तानपाद नामके दाजा थे। उनकी दो. 
रानियाँ थीं । बड़ी रानी सुनीति से भूव तथा छोटी रानी सुमति से उत्तम का 
जन्म हुध्रा। राजा छोटी रानो से प्रधिक प्रेम करता था | एक दिन राजा ने 
उत्तम को गोद में ले रक्खा था । उघर से ध्रव भी ध्रा गया ग्रोर उसने गी 
गोद लेने की जिद्द की । राजा ने उत्तम को गोद से उतार कर घ्व को गोद 
में विठा लिया । इस पर छोटो रानी ने ध.व को बहुत घमकाया शोर कहा कि 
यदि राजा की गोद में बेठने का शोक था तो मेरी कोख से जन्म लिया होता। 
धय को बहुत दु:ख हुप्रा, वह रोता हुभ्रा ग्रपनी माँ के पास गया । उसकी मां 
ने कहा कि पुत्र | इनसे भी बड़ा .एक राजा है जो सम्पूर्ण संसार का स्वामी 
है । उसकी योद में वेठने का प्रयत्न करो । माँ के उपदेश से ५ साल का 
बालक धव ईश्वर की खोज में निकल गया । उसने कठोर तपस्या की । भन्त 
में प्रशन्न होकर भगवान्‌ ने उसे उपदेश दिये और अटल पद दे दिया | श्ाज 
तक भी धवतारे के रूप में अपने स्थान पर अटल है । | 

१३. कुन्ती-ङुन्ती राजा भोज की पुत्री तथा पांडु की पत्नी थी । कुमार 
घ्वस्था में ही इसने एक बार दुर्वासा ऋषि की ऐसी सेवा फी थी कि जिससे 
प्रसन्न होकर दुर्वाधा ने इसे देवताग्रों फे धाह्वान जा मन्त्र सिखा दिया था । 

एक दिन कुन्ती ने मन्त्र की परीक्षा करने के लिये यमुना तट पर जाण मन्त्र 
दारा सूर्य का धाह्वान किया । सूर्यं एक नवयुवक के रूप में उपस्थित हुप्रा | तब | 
कुमाष प्रवस्था में ही इसके करां नाम का पुत्र हुआ । जिसको कुन्ती ने गङ्गा ' 
में बहा दिया था ग्रोर दुर्योधन के सारथी श्रधिरथ ने गङ्गा से निकाल कर | 
उसका पालन-पोषण किया था । कुन्ती का विवाह पांडु के साथ हुध्षा भ्रोर 
इगद्रादि देवताग्रों की कृपा से युधिष्टिर, भीम धीर श्रजून उसके तीन पुत्र धरोर 
हुये थे । । ह 
१४. कुव्जा-- कस की चन्दन घिसने वाली दासी थी । यह कुबड़ी थी । 
जब कृष्णा भोर बलराम कंस का वघ करने मथुरा जा रहे ये तो यास्ते से 
कन्या ने इ२दटचरदळा उनका व्ससके)प्रेमणले प्रशक्षहीकर कृ0श[ ते उसके पैर | 
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' पर पैर, रख कर और ठोढ़ी के नीचे दो अंगुली लगाकर सहारा दिया जिससे 
उसका कुबड़ापन दूर हो गया तथा वह एक सुन्दर स्री बन गई। कहते हैं वाद 
में यह कृष्ण की प्रेमिका सी हो गई । 


१५. नारद--नारद ग्रपने पूर्वजन्म में एक दासी के पुत्र थे। इनकी माता 
जिस परिवार में सेवा का काम करती थी वहाँ साधुप्रों|का अत्यन्त स्वागत 
सत्कार होता था । ये साधुग्रों की जूठन खाया करते थे; जिससे इनकी बुद्ध 
पवित्र हो गई। माता की मृत्यु के वाद उन्होंने कठोर तपस्या की जिसके प्रभाव 
से अगले जन्म में ये ब्रह्मा के पुत्र हुए ओर नारद नाम से प्रसिद्ध हुये, कहते हैं 
की ये भगवान्‌ के नाम का कीतेन करते हुए तीनों लोकों में घूभा करते हैं । 
विष्ण, और इन्द्र जसे देवता भी इनका स्वागत करते हैं । ग 


१६. तुग-तृग नाम का एक बड़ा दानी राजा था, जो एक करोड़ गाय प्रमि- 
दिन दान करता था । एक दित पहले दात की गई गाय उसकी गोशाला में प्रा 
मिली और भ्रम से फिर दूसरे ब्राह्मण को दान करके दे दी गई। दूसरे के पास 
अपनी गाय देखकर पहले ने अपनी गाय माँगी किन्तु उसने उसे झपनी बताया । 
दौनों ब्राह्मण राजा के पास न्याय करने गये। राजा ने घन देकर उन्हें खुश 
करना चाहा किन्तु वे न न माने और कद्ध होकर राजा को गिरगिट योनि में उत्पन्न 
होने का शाप दिथा । शाप. के कारण राजा ने गिरगिट की.योनि में एक हजार 
वषं तक द्वारिका के एक कुएं में निवास किया । 


१७. वधुदेव-देवक्री-_देत्रकी कंस की बहन थी । उसका विवाह वसुदेव 
के साथ हुआ । विवाह के समय यह ग्राकारवाणी हुई कि देवकी को आठवीं 
सन्तान कंस को मारने याली होगी । कंस ने वसुदेव श्रोर देवकी दोनों को जेल 
में डाल दिया । जेल में ही देवकी के गर्भ से सात कन्याम्रों का जन्म हुग्रा । 
उन सातों को कंस ने मार डाला । ग्राठवीं बार कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव ने 
रात में ही कृष्ण को गोकुल में राजा नन्द के यहाँ पहुंचा दिया और उसी दिन 
उत्पन्न हुई उसकी लड़की को उठा लाया । कंस को जब देवकी के सन्तान होने 
काः समाचार मिला तो प्रातःकाल वह जेल में ग्रायो गौर लड़की को पत्थर पर 
पटक दिया । वह लड़की “कंस तेरे मारने वाला गोकुल में खेल रहा है' कहकर 
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आकाहा में उड़ गई | बाद में कंस ने कृष्ण के मरवाने के लिये भ्रनेक राक्षस 
भेजे पर कृष्ण ने सवको मार डाला । श्रन्त में कृष्णा ने कंस का संहार किया। 
१८. राहु--समुद्र के मन्थन के बाद अमृत .का वंटवारा हो रहा था। 
तव एक राक्षस केतु भी देवताओं की लाईन में झरा वैठा । उसने भी अमृत पी 
लिया, जिससे वह अमर हो गया जब देवताग्रों को इस बात का पता चला तो 
उन्होंने उसका सिर काट दिया किन्तु वह भ्रमृत पीने के कारण अमर हो गया 
था.झतः सिर और ड़ दोनों अलग २ जिन्दा हो गये; जिनमें से घड का नाम 
केतु तथा सिर का नाम राहु हो गया । यह दोनों ग्रह हो गये । इन में से राह 
मामक ग्रह जब चन्द्रमा अथवा सूर्य के पास पड़ता है, तो चन्द्रमा अथवा सूर्य को 
निगल जाता है इसी कारण सूर्य ग्रहणा तथा चन्द्र ग्रहण होते हैं । ऐसी पौरा- 
रिक कथा है । है। 3, 26777 tmp 
१६. कोशेल्या--कौशल्या राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी । थही 
रामचन्द्र जी की माता थी । . | | 
` २०. गज ग्राह (वारन)--एक तालाब पर एक मस्त हाथी पानी पीने 
भाया करता था । उस तालाब में एक ग्राह (मगर) भौ रहता था। . एक दिन 
` ग्राह ने गज को पकड़ लिया दोनों में घोर युद्ध हुआ । अन्त में ग्राह गज को 
गहरे पानी में खींच ले गया। निराश होकर गज ने भगवा न्‌ को पुकारा । . 
उसकी पुकार को सुनकर भगवान्‌ गरुड़ को भी छोड़कर दोड़े आये और आकर | 
गज को ग्राह से वचा लिया । ट 
२१- अ्रह्नाद-भ्राचीनः काल में हिरण्यकुशिपु एक श्रत्यन्त अत्याचारी राजा 
¦ शा । उसका पुत्र प्रह्लाद भगवानु का भक्त था । हिरण्थकशिपु अपने पुत्र को 
भगवानु की भक्ति करने से मना करता था, किन्तु वह न माना । तब राजा ने 
प्रह्लाद को मारने के ग्रनेक उपाए किये । समुद्र में डुवोया, पहाड़ से गिराया, 
ग्राग से लाल किये हुये खम्बे से चिपटाया और श्रन्त में अपनी वहन होलिका को 
प्रह्लाद को लेकर ध्राग में जलाया, किन्तु भगवान्‌ ने अपने भक्त प्रह्लाद की 
रक्षा की । न्त में भगवान्‌ ने स्वयं नृसिह रूप धारणा करके उस दुष्ट राक्षस | 


का संहार किया और श्रपने भक्त,का उद्धार किया । 
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प्रन्‍न--सन्‍्त कबीर का जीवन-परिचय बतलाते हुए उनकी काव्य 
साधना पर प्रकाश डालिये। 


उत्तर--जीवन-परिचय : महात्मा कबीर के जन्म 
Ss के विषय में, विद्वानों का कोई निश्चित मत. नहीं हो पाया 
< ह है । उन्होंने। स्वयं अपने विषय में बहुत थोड़ा लिखा है.। 
202 न उनका जन्म सम्वत्‌ १४५६ के लगभग तथा मृत्यु १५७५ 
2 लगभग मानी जाती है | 
काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानन्द चेताये.। 


कवीर के इस कथन के आधार पर कबीर का जन्म काशी में ही हुम्रा 
और उनके,गुरु रामानन्द थे । कहा जाता.है कि उनका जन्म एक विधवा 
ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोक लजा के कारण इन्हें लहरतारा 
नामक तालाब के पास फेंक दिया था। वहाँ से उठाकर.नीरू और नीमा नामक 
जुलाहे दम्पत्ति ने इनका पालन-पोषण किया । जुलाहे, के घर में पालन-पोषण 
होने के कारण कबीर की शिक्षा का ठीक प्रवन्ध न हो -सका:और. वें कोरे 
झनपढ़ रहे.। उन्होंने 'स्वयं कहा हैः-- FE. RTs 


` मसि कागंद छूयो नहीं कलम गही नहीं हाथ. 


किन्तु साधु सन्तों की सङ्गतिं में 'बेठकर कबीर ने हिन्दू तथा मुसलमान 
. दोनों धमों के दर्शन का: उच्च ज्ञान प्रात कर'लिया था'। उन्होने वेष्णवों' के 
प्रसिद्ध गुरु रामानन्द-को प्रना गुरु माना और उन्हीं से: राम का मन्त्न ग्रहण 
किया । कुछ लोग प्रसिद्ध सुफी फकीर शेखतकी को कबीर का गुरु मानते हैं । 

कबीर को -विवाह 'लोई नामक छी से हुभ य्ौर' उनका: एक. पुत्र भी हुआ 


जिसका नाम.कमाल था.। गृहस्थ जीवन में उनका: मन नहीं लगा. और घरबार 
छोड़कर सन्यीसी' हो''बथे॥'खर्हीनिरनिक्तीर्था बियाा०क्सतेनहुएपक्षारे भारत 
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हिन्दू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक | कहे रहिमाना। 
आपुस.मह्‌ दोऊ लरि लरि मुए, मरम काहु न जाना ॥ 
शरोर भी दोनों को प्लग २ फटकारते हैं:-- . 


` हिन्दू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सवन को मोठो | : 
| हिन्दू बरत एकादशी साधे दध सिघाड़ा सेती ॥ 
थोर भी--रोजा तुरक नवाज गुजारे बिस्मिल बांग पुंकारे । 
उनको भिस्त:- कहाँ ते होइ है, सांझे मुर्गी मारे ॥ 
केबीर-पृंथ-उनके भ्रनेक शिष्य बन गये जिनमें सभी जातियों रौर धर्मों 
के व्यक्ति थे । कबीर पंथ के नाम से एक भ्रलग सम्प्रदाय ही चल पड़ा जिसके 
भ्ुयायी भाज तक भी मिलते हैं । कबीर का जीवन अत्यन्त सदा भौर सदाचार 
पूणां था । वह १२० वर्ष तक जीवित रहे । 25 
~ कबीरोका साहित्य में शान--कबीर पहले समाज सुघारक थे, बाद में 


बन गये । सबद, साखी और रमैनी उनकी कविता के तीन भाग हैं। | 
काव्य को विशेषता ये--ग्रनपढ़ होने के कारण कबीर के. साहित्य में 

शाज्ष का ज्ञान नहीं के बराबर था । गुण-दोष, छन्द भलङ्कार श्रौर रीति के 

विषय में ये कुछ न जानते थे किन्छु उनका ज्ञान असीम था । जीवन और जगत्‌ 


का उन्हें. गहरा अनुभव था श्रतः उनके काव्य में अनुभूति पक्ष की प्रधानता है। ग्राड- 
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स्वर उनके न जीवन में था न काव्य में । कवीर स्पषुवादी भोज निभेय ग्रालो- 
चक थे अतः उनके झान्य में हिन्दू ध्रोद मुसलम।न दोनों वर्गो की कटु ग्रालोवया 
है । घ्रन्ध-विश्वा्च धोर झढ़ियों में फंसे हुये हिन्दुप्रों श्रोर मुसलमानों को उन्होंने 
खूब फटकारा आर हृदय फी शुद्धता पर जोर दिया | उनकी वाणी में सम्पूणं 
मोनव-जाति फे लिये एकता भरर प्रेम का सन्देश है । भगवान्‌ फे वे भ्रनन्य 
सक्त थे न्तु मृति पूजा, भ्वतारवाद तथा घमं के बाहरी भ्डम्यर के वे. ज्य 
विरोवी थे । हिन्दी के निगु ण-भक्त कवियों की ज्ञान-मार्यी शाखा में कबीर का 
स्थान सवसे ऊँचा है। 


भाषा-शेलो--कबीर की भाषा धनपढ़ होने के कारण साहित्यिक नहीं 
हो सकी । उसमें ई प्रार्थ को भाषाओं फे शब्द मिल थवे हैं । अतः उसे पन्च- 
मेल खिचड़ी कह सकते हैं । कबीर की इसी ्रटपटी भाषा को पण्शुक्त ने 
“सचुक्षकड़ी नाम दिया है। यद्यपि कबीए ने स्वयं कहा है कि “भाषा मेरी 
पूरवो” किन्तु उनकी भाषा पूरवी रह नहीं पाई है । कबीर ने सबद, साखों 
ग्रोर एमेनी में भ्रपने साच प्रकट क्ये हैं । इनमें साखी में दोहो की तथा सबद 
शोर रमेमी में पदों की शैलो को भ्रपनाया गया है। डिन्तु छन्द-श।स्र का ज्ञान 
न होने से दोह! जसे छोटे छन्द का भी वे ठीक निर्वाह न फर सके । इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि कवीर को शैली इतनी सरल है किं उसके भाव को 
साधारणा से राघारण मनुष्य भी समक लेता है। उनकी कविता में कलापक्ष 
की टीम-टाम भले ही न हो झिन्तु भावपक्ष की सरसता सब जगह है। 


रचनाएं - कबीर वचनावली, कबीर ग्रम्थावली तथा बीजक के नाम से 
कबीर की रचनां फे संग्रह प्रकाशित हुये हैं । 


संक्षिप्त सार--जन्म सं० १४५६ । स्थान--काशी में । 
माता-पिता--विषवा ब्राह्मणी, पालन-पोषण-नोरू जुलाहे द्वारा ।. 
. गुरु-रामानन्द । मृत्यु स० तथा स्थान १५७५, मगहृय । 
हिन्दी साहित्य में स्थान -सुघाइक, कवि तथा भक्त । 
भाषा--सघुककड़ी, प्च मेल, खिचड़ी । 
होली-_घरल, दुरुह, स्पष्ठ तथा व्यंगपूर्ण, रस का झमाव। # न्हे 
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गेय पद, छन्दों का प्रयोग, उपमा, रूपक भ्रादि का प्रयोग रहस्यवादो । 
र चनाएं--बीजक (शब्द, साखी, रमैनी) । 


भरशत २-कबीर के साहित्य के ्राधार पर उनकी भाषा का 
स्वरूप निर्धारित कीजिए । 


उत्तर--यह तो समी को ज्ञात है कि कबीर का पालन-पोषणा एक निर्धन 
जुलाहे के घय में हुआ था । भ्रत। बचपन में उनके पढ्ने-लिखने का कोई प्रसव 
ही न था इसलिये कबीरदास जी कोरे झनपढ़ रहे । उन्होने मपी कागज छुप्रा 
ही नहीं । फिर कबीरदास ने श्रपनी लगन झोष परिश्रम से जो शान प्राप्त किया 
वह भी एक देशिये न था। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों का अमर किया 
शा । इससे उनका माषा-विषयक ज्ञान भो वहुदेशोय रहा । वे जिस स्थान पय 
गए, वहीं के कुछ शब्द उनकी माषा में मिल गये। विभिन्न प्रान्तों के साघु-सन्तों 
से वे मिलते थे, उनकी संगति में वठकर कुछ न कुछ अपने ज्ञान में दद्धि फएते 
थे, इस कारण उनको भाषा के शब्द मी कबीर फे शब्द-पंग्रह में सम्मिलित हो 
जाते थे । हिन्दुओं की ही नहीं मुसलमान फक्ीों की भी कबीर ने पर्याप्त-संगति | 
की थी जिससे श्ररबी, फारसी घौर पंजाबी फे भी भ्रनेक शब्द उनकी भाषा में | 
ग्रा मिले थे, श्रनपढ़ होने के कारण उनके शब्द प्राय! अपने वास्तविक स्वरूप | 
की मी रक्षा नहीं कर पाते थे । ऐसी स्थिति में कबीर की भाषा का स्वरूप 
निर्धारण करना टेढ़ी खीर है। उसमें भ्रनेक भाषाशों के राव्द हैं । वह एक 
अकाए को खिचड़ी भाषा है । 


परन्तु किसी भाषा का निर्णय केवल दब्दों से नहीं होता है। भाषा के | 
धाधार पर ठो क्रियः-पद संयोजक चिह्न तथा कारक चिह्न होते हैं, क्योंकि इन्हीं ' 
से वाक्ष्य-विन्याप् में विशेषता उत्पन्न होती है । इस दृष्टि से भी जबकबीर- | 
साहित्य को माषा को देखते हैँ तब भो दि णय करना कठिन है। उनकी भाषा | 
में तो क्रियापद झोर संयोबक तथा कारक चि ल्ल मी विभिन्न भाषाओं के हैं । 
क्रियापद ध्रविकतर -ब्रजमाषा ग्रौर खड़ी भाषा के हैं। 'के' 'सन्‌” 'सा' आदि 


काषक चिह्न अ्रदधी के हैं तो 'को' ब्रजमाषा ८ 
का र्‌ ' 
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कबीर ने अपनी भाषा छै सम्बन्ध में स्वयं कहा है-- मेरी बोलो प्रबो ।' 
परन्तु खड़ी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, शरवी, फारसी श्रादि भनेक साषाश्ों का 
पुट उप्तमें साफ दिखाई देता है । 'पुरबी' से फवीर का वया तात्पर्यं है? यह भी 
स्पष्ठ नहीं । यदि इस 'पुरबी' से अवघी का तात्पर्यं समझे तो यह भी ठीक 
नहीं जेंचता क्योंकि उनकी भाषा पर 'बिहारी' भाषा का प्रमाव है। मृत्यु के 
समय मगहर में कवीण ने थो पद कहा था उसमें मेथिली भाषा का भी प्रमाद 
स्पष्ट लक्षित होता है । उसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि यह 
अनेक भाषाझ्रों छी मिली-जुली खिचड़ी है । कबीर को इस भाषा को सधुक्कड़ी 
भाषा कहते हैं । इस सघुक्कड़ी में 'अ्वधी' धोर शेष माषाशों फा प्रभाव- 
जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, उनछे देशाटन श्रोर साधु सङ्गति का परिणाम 
या! 


पाठका सारांश 


प्रस्तुत पाठ में कबीर छे भिन्न २ विचारों, भावनाश्रों व कल्पनाम्रों को 
घ्रभिव्यक्त करने वाली भिन्न २ कविताश्रों का संग्रह किया गया है | 


'कबीर-साखी' में यह बताया गया है कि इन्द्रियों के प्रभाव से मन में: 
विञ्मार आता है भ्रोए बह ईश्वर को भोर नहीं जाता । इसलिये सतगुरु में ऐसी 
शक्ति है फि वह इन्द्रियों की वासना दूर कर हृदय फो शुद्ध कर देता है | इछ 
घकार की प्राप्ति सहज ही हो जाती है । दाता दान से बड़ा है, इपलिये कबीर 
फे अनुसाए ईश्वर का ज्ञान कराने षाला 'गुर' ईश्वर से भी बड़ा है। 


सुमिरन” में यह बताया गया है कि प्रभु छे नाम-स्मरण में सब संसार 
को भुलाकर प्रभु में ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिये । क्योंकि साधारणतः लोग 
ईश्वर का स्मरण दुःख में करते हैं झोर सुख में उसे भूल जाते हैं । माला फेरने 
से कुछ नहीं होता, यह व्यर्थं को पाखण्ड है, हृदय को पवित्र रखना ही सबसे 
बड़ा साधन है घ्रोर यह सबसे बड़ी माला है जिससे मन ईश्वर में लीत हो 
जाता है । 


धमनः क -किबीषऽते' धांवा! हैं. /कि/ मन? की फंवित्र०होवी ही द ईश्वष 
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'प्राप्ति की पहली पीढ़ी है। मन के विकारों प्रौर लोलुपताश्नों से तृष्णा बढ़ती 
है रोर मायामोह को आग में मनुष्य को जलना पड़ता है । श्रतः मब को अपने 
बस में रखकर उसे पवित्र करना आवश्यक है । 
 'ईशःस्तुति’ में बताया है कि ईदवर स्वंशक्तिमान है । वह अपनी दया से 
मनुष्य के सांसारिक कों को दूर फर देता है । संसार की समस्त वस्तुएँ ताश- 
वान हैं केवल एक ईश्वर ही सदेव रहने वाला भ्रमर भ्रोद नित्य है झतः वह 
वन्दना करने योग्य है । 

'सर्वेव्यापकता' में कबीर ईश्वर को सवंव्यापक बताते हुए कहते हैं कि . 
ईयर संसार के करा-कणा मे व्याप्त है। श्रत: वह हृदय में सी है। जब वह 
हृदय में है तो फिर तीथ-स्थ्रानों में, भेले शथवा मःन्डरों में उसकी खोज करना 
मूखंता है। संसार के प्रत्येक घर्मावलग्वी ईइवर के विषय में विभिन्न विचार 
प्रकट करते हैं किन्तु ईश्वर तो एक ही है । केवल एक सच्चा प्रेम हो ऐसा है . 
जिससे ईश्वर की प्राप्ति धहुज सुलभ हो जाती है। 

‘प्रस कबीर प्रेम की महानता व उस्का मूल्य बताते हुये कहते हैं कि प्रेम 
का मूल्य ज'वन का बलिदान है प्रेम मनुष्य के रोम-रोम में व्याप्त है उसे 
व्यक्त करने को ग्रावश्यकता नहीं वह तो ए% जैसा रहकर ही जीवन में 
ईइवरीय-निष्ठ। उत्पन्न कर देता है । 

'चेतावनी' में कबीर संव्राष की मोह-माया में पड़े हुए मनुष्यों को चेतावनी | 
देते हुये कहते हैं कि यह संसार क्षणिक भ्रीर नाशवान्‌ है। इध संसार के मोह- | 
माया, मोग-विलास भोर घ्राशा-तुष्णा में पड़फ़र मएुष्प निरन्तर दुःख सोग इहा 
है भोर तब तक मोगता रहेगा जव तक इनसे अपने को दूर नहीं कर लेता है। 
इसलिये जीवन में शुम-कमं करना धावत्यक है क्योंकि बाद में पछताना हो 
पड़ता है । 

'शब्द' में कबीर में साम्प्रदायिकता का जोरदार खण्डन किया है । जाति- 
पाति, वणां-सम्प्रदाय, तीर्थ, समाज धौर रोजे प्रादि को सारहीन बताया है। 
संसार म'या-जाल में उलसा हु है इस माया का पर त्याग कर सञ्च। भक्ति 
के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सुकला है| नेद (्लोर कुरान के | 


, ड ९c ३९ नहीं मिर Math Collection. 


काव्य-कुसुम ] [| ३३ 


नाश वहीं होता । वह इंद्रियों से परे केवल भ्रनुभव से ही जानने योग्य है । 
उसका श्रानन्डपूर्ण अनुभव गू गे का गुड़ है, जो स्वाद का अनुभव तो कर सकता 
है, किन्तु उसे छह नहीं सकता । 


कबीर-साखी 


१. दान्दार्थ --गोविन्द-- ईश्वर । दोऊ_- दोनों । काके- किसके । लागी 
पाँये - पाँव पडू (चरणों में पडू) । बलिहारी-न्योछचावर । 

सप्रसङ्ग भावार्थ--इस दोहे में सन्त कबीरदास जी गुरुके गौरव दी 
स्थापना करके ईदवर के साथ गुर की तुलना करते हुये कहते हैं कि ईश्वर र 
गुरु दोनों मेरे समक्ष खड़े हुये है किन्तु मैं इस दुविधा में हू दि किनफे पेर लागू 
ध्यात्‌ फिसको प्रणाम दू ! अन्त में वह गुरु को ही महत्व देते हैं रौर कहते 
हैं कि हे गुरु ! मैं श्राप पर ही भ्योछावर हूँ क्योंकि श्राप ही ने तो मुझे ईश्वर 
का ज्ञान कराया है। इसमें भनुप्रास ्रलङ्काय है । 

२. शब्दार्थ--तव--शरीद | विष--जहर बेल"ी- वे । सीस-सिए 
(आरा देने से) | सस्ता --लाभ प्रद, घासान । खान-भण्डार। 

सप्रसङ्ग भावार्श--इस दोहे में कबीरदास जी गुरु का महत्व स्थापित 
करते हुये बताते हैं कि यह हमारा मनुष्य शरीर जहर फी बेल के समान है 
शोर गुरु शम्गत की खान है भर्थात्‌ इस असंख्य विकारों से व्याप्त शशीय को 
स्वच्छ और निर्मल केवल गुरु को कृपा से ही किया जा सकता है यदि अपने 
प्राए. देकर भी प्रच्छे गुरु की प्राप्ति सम्भव है तब भ्रदरय करनी चाहिये क्योंकि 
गुरु की प्राप्ति प्राणों से भी महंगी है। रूपक भ्रलद्धार ह । 

३. रान्दार्थ--सतगुरु -७च्चे गुरु । दीनदयाल गरीबों पर दया करते 
‘वाले, ईइवर । सोहो--छुक पर । भाय--धोकय । कोटि-- करोड़ों । पथ--- 
मार्ग । पल में--थोड़ा देर में (क्षण भर में) । 

सप्रसङ्ग भावार्थ--इस दोहे में सम्त कबीर श्रेष्ठ गुर की प्रशंसा करते 
हुये कहते हैं कि श्रेष्ठ गुरू अत्यन्त दयावान्‌ है | हे गुरुदेव ! शीघ्र ही भ्राकर 
मुझ पर दया करो । झापकी कृपा से हो जी करोड़ों जन्म में तय होने वाला 
रास्ता है में पल? मरे भें-ह५ करे लुगिएज।०००7- Digitized by eGangotri 


३४ ] [ दीपिका 


विशेष-कबीर ने उक्त दोहे में गुर-कृपा की गनन्त-शक्ति का परि 
दिया है। मगवत-भक्ति का मागं कितना विशाल था ? तव भी वह सतगुरु के 
उपदेश के द्वारा सहज ही प्राप्त हो गया । 


Imp. ४. दब्दार्थ--सिष -(श्िष्य) चेला। कुम्श-घड़ा । गढ़ि- | 


गढ़कर । खोट--बुराई, कमी । फाढै--निकाले, दुर करके । श्रन्तर-- अन्दर 
(हृदय) । सहार--सहारा । बाहे--लगाता है । 

निश--दक्त ददोहे मे सन्त कबीरदास जी शिष्य पर गुरु के मेहान्‌ उप 
कार को बड़ी ही मनोहारिणी उपमा दवारा स्पष्ठ करते हें । 

सभ्रसङ्ग भावार्थे-गुरु एक कुम्हार की भाँति है जैसे कुम्हार ठोक-पीट 
कर बड़े परिश्रम से सुन्दर घड़ा तैयार करता है, भ्न्दर टूटने के डस से भ्रपना 
हाथ लगाता है भोर हल्की २ चोट लगाता है। ठीक इसी प्रकार गुरु भी शिष्य 


की मनोदृत्ति व इच्छाभ्रों का ध्यान रखते हुये उसे बाहर से ताड़ना देते हुये 
झोर हृदय से उस पर ग्रभुषाग रखते हुये उसका सर्वाङ्गीश विकास करता है 


ध्रयवा दोष दूर कए सत्मागं पर ले जाता है। 


विशेष-गुरु कुम्हाए के समान है भ्रोद चेला घड़े के समान है। 


प्रलङ्कार--रूपक है । 


५. शब्दार्थ-कागद--कागज । लेखिन-_कलम । बनराय--बड़े २ बन 


(वन-पक्ति) । सात समुन्द्र-सा समुद्र | ससि-- स्याही । गुन-गुण । 


सभ्रसङ्ग भावार्थ-महाकवि कबीर जी गुरु छे प्रति श्रपार अद्धा प्रकट 
करते हुये कहते हैं कि यदि मैं गुरु छी प्रशंसा व उनके गुणों को लिखने के लिये 


समस्त घरती को कागज समभ कर प्रयोग में लाऊ घोर समस्त बनों की लेखनी 


बनाकर उउसे सिसू" तथा सातों समुट्रों के पाती का प्रयोग स्याही के रूप में 


करू तो भी गुरु के गुणा इतने ध्रधिक हैं कि लिखे नहीं जा सकते । 


रस--श्रेष्ठ गुर की महिमा का वरन करना कितना कठिन है ? यह बड़े | 


ही सुन्दर ढङ्ग से ककीष जी ने उक्त दोहे में स्पष्ट किया है । 
श्रसङ्कार-ध्रतिशयो क्ति है । 


रे शब्दाथ--ते न वे, मनुष्य । भे हिते हैं. (प्रज्ञात, मुख हैं) । | 


प्रोर-- भ्रत्य । रूठे--ता राज होने पर । ठीर-_ जगह, शरण । 


काव्य-कुसुम ] [ ३५ 


प्रकरण--गुरु ईश्वर से बढ़कर (बड़ा) क्यों है ? यही फबीरद्षास ने इस 
दोहे में स्पष्ल किया हैत 

भावार्थ--कवीरदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य अन्धे (ज्ञानी) हैं जो गुरु 
को रौर (पराया) कहते हैं या गुरु की उपेक्षा करते हैं | क्योंकि ईश्वर यदि 
नादाज हो जाये तन गुरु की शरण भिल सकती है लेकिन गुरु के रूठने पय 
किसी को कहीं भी शरणा नहीं मिल सकती ! 

७. शव्दार्थ-तीन लोक-तीनों लोक (६) स्वर्गं (ऊघ्वं लोक) (२) मध्य- 
लोक (मत्यलोक) (३) पाताल लोक । ते-से । करता-करने वाला, ईश्वर । 

प्रकरण--प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने गुरु को ही सादी सूष्लि में महान्‌ 
बतलाया है । इसी को स्पप्ठ करते हुये कबीरदास जी लिखते हैं-- 

भावार्थ--तीनों लोकों तथा नौ खण्डों में गुरु से बढ़कर (बड़ा) कोई भी 
' नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं सृ्ठि रचयिता भी यदि कुछ करना चाहे तो नहीं 
' कण सकते, लेकिन गुरु चाहे जो कए सकते हैं । 

८. शव्दार्थ-सुमिरन-याद । कौय-कोई भी व्यक्ति । काहे-क्यों । 

Im. प्रसङ्ग--मनुष्य दुःख में ईश्वर को याद करता है शिन्तु सुख में 
उसे भूल जाता है इसलिये दु.ख होता दे । ; 

भावार्श--कबीरदास जी कहते हैं कि दु:ख में तो भगवान्‌ का स्मरण सव 
ही करते हैं पर सुख में उसे कोई याद नहीं करता इसलिये तो दुःख होता है। 
यदि सुख में उसका स्मरण किया जाये तो फिर दुःख हो ही क्यों ? 


V. Imp. &. शब्दाथे-सों-धे। मन लाइये--ध्यान लगाइये । नाद 
~—च्वनि । कुरङ्ग-हरिण । बिसरे--भूले। प्रान--प्राण, जीवन । तजे 
तजता है | तेहि- उसके ही । सङ्ग-साथ। 

सप्रसङ्ग गावाथे-इख दोहे में कबीरदास जी भगवान्‌ के चरणों में 
प्रचल (झटूट) भक्ति रखने का उपदेश देते हुये कहते हैं कि उस इश्वर का 
स्मरणा इस प्रकार कीजिये जैसे हरिण बांसुरी या वीणा की ध्वनि से ध्यान _ 
मग्न हो जाता है उस समय (ध्यानावस्था में) हरिण शिकारी को गोलो से 


तो मर जाता है किन्तु ध्वनि के उस प्रपने प्रेम को नहीं भूलता । इसी प्रकार 
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सकड़ों विपत्तियों, बाधाश्रों यहाँ तक कि जीवन सद्भुट उपस्थित होने पर ४ 
भगवान्‌ को स्मरणा करना न छोड़ो । 

विशेष--इक्त दोहे में कबीर ने प्रमु के स्मरण में एकाग्रता से ध्यान करे 
हुए भ्रमूल्य जीवन को हेय बताया है। 

:१०. शब्दार्थे--पुरत -- विशेष घ्यःन । लगाइके-लगाकर । मुख मु 
से। कछु--कुछ भी । देई के--बन्द करके । बाहर पट- बाह्य द्वार (भ्रा 
कान प्र दि) ' द्वार. प्रन्दर के पट (मन, बुद्धि, हृदय रादि द्वार) । | 

Im? सप्रकरण व्याख्या --इस् दोहे में कबं रराम जी गान्ति 
साधना को भ्रत्यन्त महत्व देते हुये कहते हैं कि भ्रच्छी प्रकार ध्यान लगाकर 
भगवान्‌ का स्मरणा कर शोर मुह हे कुछ मत बोल । बाहर के किवाड बन्द 
करके श्नन्दर के फिवाड़ खोल ध्यात्‌ वाह्य संप्ार के राय-द्वे षों को छोड़कर 
कर को पहचानने को चेष्ठा कर । [ 

शेष--उक्त दोहे में कबीर ने च्यानावरि को बडे 
प्रनोखे ढङ्ग से चित्रित की है, ग्रलङ्कार नि FUR 5 | 

Imp. ११. शब्दार्थ --फेरत .. घुमाते हुये । जुग- युग, बहुत समय | 
फेर-- चक्कर, भ्रम ; tri हाथ । मनक्ा-माला का मोटा दाना । 

सभसङ्ग भावाथ-..इस दोहे में महाकवि कबी ए कर्मकाण्ड के वाह्य कार्यों 
को छोड़कर धान्तरिक साघना पर बल देते हुये कहते हैं कि भगवान्‌ के नाम 
को माला फेरते हुए एक युग बीत गया, किन्तु फिर भी मन को कलुषता, भ्रम. 
ग्रीस विकार दूस नहीं हुये । वे रहते हैं कि हाथ की माला के मोटे दाने को. 

छोड़कर हृदय की माला के दाने को फेर थर्थात्‌ यह (यह हाथ डी माला). 
फेरने से कोई लाभ नहीं भ्रपने हृदय को पवित्र बना | | j 
विशेष--यभक श्रननङ्कार है । 
| V. Imp. १२. शब्दार्थ-- मनहिं-.. मन ही । थ्रोर-श्रन्य, (दूरे) । ` | 
संसारो दुनिया । भेख- भेष, वेष ! फेर--फेरने से | भिल-_मिलते होते । क्‍ 
रहट--कुएं से पानो निकालने का यन्त्र, जिसके गोल चक्र पर छोटो हे ` 
की घड़ियाँ (डोलची) लगी रहती हैं । है 


सश्रकरण भावारथृ-- ढबीर | | |. 
दास जी व्यंग्यात्मक दों में 
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की श्रालोचना करते हुये कहते हैँ कि माला तो मन की है सामान्य मनुष्य की 
भाँति पवित्र रहना प्रौर मन को शुद्ध रखना हो सबसे बड़ा घमं है। याद भाला 
फेरने से भगवान्‌ की प्राप्ति सम्भव हो सकती है तब गले में रहट की ररी 

. लगा कर उसे फेर के देख सम्भव है कि ईश्वर इस ढङ्ग से शीक ही मिल जाए। 
इसमें 'दष्ठान्त’ भ्रलद्कार है । 

सार-तात्पयं यह है कि मन की माला ही सर्वेश्रेष्ठ है म्रर्थात्‌ काठ की 
माला दिखादटी मात्र है। 

१३. शब्दाथ--काठ-लकड़ी ॥ जतन--यत्न, कोशिश । स्वांस--श्व।्त। 
जामें-जिसमें । मेर--मेरु, माला का बड़ा दाना । फेर-घुमाना । 


प्रकरण--माजर फे वार २ फेरने से कुछ कल्याण नहीं होता । कबीर तो 
यह चाहते थे कि ईइवर मन में ऐसा रम जाये कि प्रत्येक इवास के साथ ईश्‍वर का 
नाम याद शाये । यद्दी बात कबीर ने इध दोहे में स्पष्ठ को है 

भावार्थ--कमोरदाघ जी कहते हैं कि माला व्यर्थं है रोय उसमें गिन २ 
कर दाने फेरने पडते हैं इत हष्ठ से इसका फेरना तनक कठिन भी है। धरे ' 
मनुष्य | इवा की माला फेर घर्थात्‌ प्रत्येक साँस फे साथ मन से भगवान्‌ का 
स्मरणा कर क्योंकि इवास की माला फेरवे के तो कठ को माला की तरह कोई 
भ्रसुविधा भी नहीं है, न इसमें कोई गाँठ है न जोड़ तोड़ । 


१४. शब्दार्थं--७द- होथ । मुख--मुह। माहि-बीच। मनुवा 
मन । चहुँ--चारों शोर । दिशि--दिक्षाप्रों में फिर फिरता है । सुमिरन 
-- स्मरण । नाहि--नहीं है । 

प्रकरण---इस दोहे में कबीरदास जी ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हुये कहते 
, हैं, जो माला फेरते रहते हैं किन्तु उनका मन ईश्वर में नहीं लगता है | 

भावार्थ--माला तो तुम्हारे हाथ में घूम रहो है झौर प्रभु का नाम रटने 
वाली जीभ साथ हो साथ मुख में घूम रही है तथा मन चारों दिशाप्रों में 
भटछता फिर रहा है ऐसी दशा में भगवान्‌ झा स्मरण कभी नहीं किया जा 
. सकता क्योंकि मन में तो तुम भगवान्‌ को याद.कर ही नहीं रहे हो । 


१ शब्द: कह ठकि, है। जू rh समरण कर्गा । 
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फाल~कल । ग्राजकल के करत ही--धाजकल के करते हुये ही । श्रौसार-- 
अवसर, समय । जासी-जा रहा हे। चाल - चला। 
प्रकरण-इस दोहे में कबीरदास जी ऐसे लोगों को ईश्वर का भजन 
शे प्र करने का उपदेश देते हैं जो प्रायः यह कहकर टाल जाते हैं कि ईश्वर 
सजन फल से आरम्भ करगे। 
भावार्थ-कबीषदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू भ्राज तो कहता है 
कि ईरवर का भजन कल से करना आरम्भ फर दूंगा और कल जब ग्राती है 
तो तू कहता है कि 'प्रच्छा फल से भ्रारम्म करूगा।' इस प्रकार भ्राजकल करते 
हुये अवसर निकल जाता है प्रर्थात्‌ उम्र बीत जाती है । 
तनोट---धात्पयं यह है कि मगवान्‌ का स्मरण करने में देर नहीं करनी . 
च।हिये । 


सन 


१६. शब्दार्थ--बायोगर-जादुगर, खेल दिखाने वाला । बन्दरा-दबन्दर । 
जिस--जीव, प्राणी । नावा--भाँति-भाँति के नचाय-नचाकय । राखे-- 
एखता है | भपने हाथ-ग्रपने वश में । 

सप्रसंग भावाथं-इस दोहे में कबीरदास जी मन की चंचलता का वणान 
करते हुये कहते हैं कि मन के हाथों में प्राणी इस प्रकार नाचता है जेसे बन्दर 
' नचाने वाले के वश में उसका बन्दस। जसे बन्दर नचाने वाला श्रपनी इच्छा- 
नुसार भिन्न २ प्रकार के बन्दरों को बचाता है ठीक इसी प्रकार मन भी मनुष्य 

से भ्रपनी इच्छानुसार ध्राचरण कराता है। | 

Imp. १७. शब्दार्थ-बहुतक--बहुत से। पीए--साधु, सज्जन। 
कहावते-कहलाते । भेक्ष-भेष, रूप । कहरय--श्रमिद्याप । मारे--मारता है 
(वश में करता है) । सो-जो । दरवेश-साधु । खुदाय-सगवान्‌ । द 

प्रकरण--कवीर ने प्रस्तुत दोहे में स्पष्ठ रूप से यही दर्शाया है कि मनुष्य 
यदि मन को वथ में करले तो सच्चा साधु कहलाता है । | 

भावाथ इस संसार में यों तो बहुत से लोग स ब कहला ते हैं गौर बहुत _ 


सजा Math Coflectio itize 
से तरह २ के त्यागियों के, रूप बनाये फिरते हैं किन्तु वास्तत्र में उच्चक्रोटि का. 
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साधु वही है जो इंश्वर द्वारा दिये गये ्भिश्याप रूपी मन को मारता है घर्थात्‌ 
जो मन को नियन्त्रित रखता है। 

V. Imp. १८. शब्दार्थ-हारे-हारने से । जीते--जीतने से । 
परमातमा--प रमात्मा । परतीत-(प्रतीत) विश्वास । 


सप्रसङ्ख भावाथं-कवीरदास जी मन को वश सें करने फे महत्व को 
प्रदर्शित करते हुये कहते हैं कि मन को मारना श्र्थात्‌ उसे भ्रपने वश में रखना 
ही सच्ची जीत है शरोर मन से हार जाना भ्र्थात्‌ उसकी इच्छानुसार भ्राचरणण 
करना, हाए है। फेवल मन में अपार विश्वास करने से ही ईइवए को भाष्ति 
सम्भव हे । 2 
विशेष--परम तत्व के प्राप्य करने में मत ही सबसे बड़ा साधन होता 
है। यही वात उक्त दोहे में दर्शाई है । 


१६. दाब्दार्थ--पाँच--पाँच विछाए, (काम, कोष, भ्रदद्धाए, लोभ घ्रोर 
मोह) । बसपरा--वश में पड़ गया । जित-जिघय। तित--उधर ही । दो- 
झ्रग्ति। प्राँच-प्राण की गर्मी । 


सप्रसङ्ग भावार्थ-कवीएदास जी मन की दुर्बलता फे विषय में बताते हुये 
कहते हें कि मन धो इन पाँचों (काम, क्रोध, भ्रहद्धा लोभ धौद मोह) के वश 
में हो गया है किन्तु मन के वश के ये पाँच नहीं हैं, जिघर देखता हूँ या. जिघर . 
भो भागता हूँ उघर ही उन विकारों की ग भी से झुलसा जाता हूँ पर्थात्‌ जिधर . 
भी जाता हूँ इन विकारों के कारण दुःख पाता हूँ । ै 

२०. छाब्दार्थ--मो--गाय । गज--हाथी । बाजी--घोड़ा । रत्न-घन _ 
खान-- रत्नों फे षन की खान | भ्रावे--भाता है। धुरि--धूल, मिट्टी । समान 
-बराबए । हे 

सप्रसङ्ग भावार्थ-:प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सन्तोष का महत्व 
बताया है। वे कहते हैं कि संसार में ग ऊप्रों का घन, हाथिथों का घन, घोड़ों 
का घन तथा रत्नों फे धन की खान ग्रादि अनेक प्रकार के घन हैं, जिनको 
मनुष्य भ्रम में पड्कए सुख का साधन समसत है पर वास्तव में:ये सब घन 
दुःख के कारण हैं क्योंकि ये ज्यों-ज्यों प्राप्त होते हैं इच्छा भी बढ़ती जाती है। 
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वास्तव में सच्चे सुख का साधन तो सन्तोष रूपी धन ही है क्योंकि उसके प्रात्त 
ही जाने पर मनुष्य को इच्छा समाप्त हो जाती है श्रोर बकाया ये सव रान 
धन शादि धूल फे समान हो जाते हैं | 


इश-स्तुति 


M. Imp. २१. शाब्दार्थ- सा हिब-_ईइवर । तुमहि-तुम ही । दयाल 


“देय सु, कृपालु । लगि--तक हो । दोब- (दोइ) पहुँचा । काग कीवा । 
सूमे-दिखाई देना । ठौर स्थान । 

सप्रसङ्ग भावार्थं - इम दोहे में कबीरदास जो भगवान्‌ की स्तुति की 
महत्त! बतलाते हुये कथा ग्रपनी दीना प्रकट ऋरते हये कहते हैं कि हे भगवान्‌ ! 
तुम ही एक सबसे बड़े दयालु हो शरोर तुम तक हे' मेरी पहुँच है । जिस प्रकार 
समुद्र में तेरते हुये जहाज से कीवा उड़कष जप और अन्य कहीं कोई बैठने के 


लिये स्थल नहीं देख पाता तो फिर से घ्राकर उसी जहाज पथ बैठ जाता है, ' 


ठीक इसी प्रकार तुम्हारे बिना पक्षो की भाँति श्रन्य कोई श्राय नहीं । 
नोट-- ठीक यही उपमा महाकवि सूर भी निम्न पद से देते हैं-_ 
मेरो मन ग्रनत कहाँ सुख पाव । 
जैसे उड़ी जहाज को पछी फिर जहाज पे ग्राव । 
२२. शब्दार्थ-साई-स्वामी । मवगुरा-वुरी धादतें। नाहीं--नहीं है 
खोजी-- तलाप क्रिया | माहि-मारड़ि, मुझ में हो । 
सप्रसंग भावार्थ इश दोहे में कबोरदास जो भगवान्‌ को सवं गुणा सम्पन्न 
तथा धपने को दृगु'णों का भण्डार बताते हुये कहते हैं कि हे परमात्मा ! श्राप 


में कोई भी दुगु'णा नहीं है । समस्त गुण ही हैं श्लोर जब मैं करने आपका 
निरीक्षण करता हूँ तो मुझे अपने भ्रन्दर एक भी गुणा दिख ई नहीं पड़ता, सब | 


दुगु'रा ही दिखाइ पड़ते हुँ । 
२३. शब्दार्थ--साहव--परमत्मा। जनि -- मत । बिसरो_ भुला प्रो । 
तुम्हरे- तुम्हारे । सम-- समान । हमरे-हमारे । र 
सभसङ्ग भावाथ इस दोहे में कदीरदास जी परमात्मा के प्रति निवेदन 


हर हरे ह कहे भगवान ! हमें मत भुला देता, तुमे, से च है 


द 
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मुझे लाखों लोग मिल जाएं किन्तु सब व्यर्थ है । वास्तव में मेरे जैसे तो उपा- 
सक मरौर भिक्षा चाहने वाले तुग्हारे यहाँ भ्रनेक हैं किन्तु मेरा तो तेरे जैसा थ्रौर 
कोई भी घ्राघार नहीं है । 

२४. दाब्दार्थ --प्रपराघो-- कसूरवार । -जनम--जन्म । नख-सिख- पैर 
से सिर तक (समस्त शरीर फे अंगों में) । विकार-दोष । दाता-दानी । भजना 
-- नाश करने वाले । उबार-उद्धार, षल्याणा उभारना । 


सप्रसङ्ग भावाथे-कबीरदास जो श्रपनी दीन-दशा प्रकट करते हुये इस 
दोहे में भगवान्‌ से भ्रपने उद्धार की कामना करते हुये प्रार्थना करते हैं कि हे 
परमात्मा ! में तो जन्म से ही भ्रपराघ कएता श्राया हूँ प्रौर मेरे समस्त शरीर 
में भांति २ के भ्रनेक दोष भरे हुये हैं, हे स्वामी ! तुम बहुत बड़े दानी घ्रोर 
ुों का नाश करने वाले हो--अतः मेरा उद्धार करो, कल्याण कणो । 


Imp. २५. शब्दार्थ सुरत कशे--स्मरण करो। साईयां-स्वामी, 
परमात्मा । भव जल माहि-संसार रूप ससार फे बीच में । ्ापहि-भ्रकेले । 
बाहि-- बाँह, भुजा (हाथ) । 
` . सप्रसङ्ग भावार्थ-कवीरदास जी भगवान्‌ से प्रपने उद्धार के लिये देन्य 
भरी अचंना कएते हुये कहते हैं कि हे. परमात्मा ! हमें भी याद रवखो । हम 
पंसाए रूपी जल फे वीच में खड़े हुये हैं ध्रर्थात्‌ संसार के मोह-माया में फंसे हुये 
दुःख उठा रहे हैं । यदि ऐसे कठिन समय में भी प्रापने हमारी बाँह-नहीं पकड़ी 
तो हम स्वयं ही बह जायेंगे भर्थात्‌ यदि धापदाध्रों श्रोर विकारों से आपने 
हमारा कल्याण न किया तो हम स्वयं ही नष हो जायेंगे । 


विशेष इसमें रूपक अलङ्कार है। 

२६. राव्दार्थ--भ्रन्तरयामी--हृदय की बात जानने वाला, परमात्मा । 
प्रातम-यात्मा । ्घार-सहारा । 

सप्रसङ्ग भावार्थ-कबीरदास धी भगवान्‌ से श्रपने संसार-सागर से पार 
उतारने की प्रार्थना करते हुये कहते हैं कि हे परमात्मा ! तू तो सबके हृदय 
की बातों का जानने वाला है घौर तू ही समस्त जीवों का भ्राधार है यदि तूने 
हाथ छोड़ दिया तो फिर हमें पार कौन उतारेगा प्रर्थात्‌ यदि तूने ही हमारा 
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कल्पाण न क्यातो फिर ऐसा दूसरा कोन है जो हमारा उद्धार करने। 
समथ हो ? श्रर्थात्‌ प्रन्य कोई नहीं । 

V. Imp. २७. शब्दार्थ--भव-सागर--संप्ताद रूपी समुद्र। भारा- | 
भारी । सया--हो गया । प्रगम-- बहुत धधिङ। अगाह-बहुत गहरा, भ्रथाह। 
कुपालु--करुणा, दया । याह--प्राघार । 

भावार्थ-कबीरदास जी भगवान्‌ की स्तुति करते हुये कहते हैं कि. 
ईश्वर ! यह संसार रूपी समुद्र मेरे लिये पार करना बहुत ही कठिन हो चला 
है, जो बहुत गहरा, गम, रोए गम्भीर है । हे स्वामी ! यदि तुम मुझ पर कुः 

दया करो, तभी कुछ सीमा पा सकता हुँ । सार यह है कि धापकी कृपा से है. 
संसार के वास्तविक स्वलूप को समझ सकता हूँ । 
विशेष--इसमें रूपक अ्रलद्भ!द का सुन्दर चित्रण है। 


सवे-व्यापकता 
M. Imp. ९८. शब्दार्थ - साँई - स्वामी । तुज् में--तुझ में । उपो 
--जिस प्रकार । पुहुपन पुष्यो में । वास-सुगन्धि । मिरग--हिरण । फिरि 
फिरि--बार २ (घुम-घुम कर) । | 
भावार्थ-कबीरदास जी भगवान्‌ की सवंव्यापकता बताते हुये कहते है 
कि हे मनुष्य ! ईश्वर तो तेरे हृदय में ठीक इसी प्रकार निवास करता है जित 
प्रकार फूलों में सुगन्धि छिपी रहतो है . जिस प्रकार सुग कस्तूरी को श्रपनी 
नाभि में धारण किये हुये भी बेचेन होकर वार २ उसे घास में हूढता है। इसी 
भ्क्ाद तू भगवान्‌ की धपार माया फो देखकर कोतूइलबश उसे बाहर ढ्‌ ढता 
फिरता है अर्वाक वह स्वयं तेरे हृदय में ही निवास करवा है । | 
विशेष--'मोको कहाँ हू ढे बन्दे मैं तो तेरे पास में” इस उक्ति में 
कबीरने भ्रपने भीतर ही परमात्मा की खोज करने का सन्देश देकर ठीर्थ-पर्यटक 
भोले मानवों की भ्राँति दुर करने का प्रया किया है । सवंव्यापी (ईश्वर) 
सभी जड़-चेतन में घध्वनित है । | 
` Imp. २९. शब्दार्थ--बा--जिस । कारन--कारण | जग--संपार | 
हूं ढिया--ढु हा; 'खेज्4।प्रद+हुइग्र 0०धघाहित-+बीछ «में ५: ०परद्-+-प्राड़, धरोट 
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प्रावरण । भरम- भ्रम, घोखा । ते - तुझे । सूझे--समक पड़ना । दिया---दे 
एखा । | 
भावार्थ--कवीरदास जी भगवान्‌ फा निवास मानव-हृदय में ही बताते 
हुये कहते हैं कि जिस भगवान्‌ की तलाश करने के लिये तमाम संसार ढूढा, 
वह ईश्वर घो हृदय में ही निवास करता है । वह इसलिये दिखाई नहीं पड़ता 
वर्योकि बीच में भ्रम का परदा पढ़ा हुप्रा है भर्थात्‌ विकारों ने बुद्धि मलीन कर 
दी है इसी कारण तुमे; ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता । . 


Imp ३०. छब्दार्थ--साहेब--ईदवण । तुज्क में-तेरे में भरवत -- 
परन्यत्र । कहूँ-हहीं भी । मत जाय-मत जा । 

प्रकरण--ज़ो वुद्धिमान्‌ (समझदार) होते हैं वे भ्रपने हृदय में हो भगवान्‌ 
के दर्शन करते हैं। परज्ञानियों की तरह इघर-उघर भटकते नहीं फिरते हैं। 
इसी बातत को कबीर ने बड़ी सरलता से स्पष्ट किया हें। 


भावार्थ--कवीएदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह मझ (ज्ञान) एख 


कि ईश्वर तुम्हारे हृदय में ही निवास करता है। केवल पलक रूपी परदर 


लगाकर पर्थात्‌ भ्राँखें बन्द करके ध्यान से तू उसे कहीं घ्रोर ठू ढने मत जा, वट 


तेरे हृदय में ही है। 


३१. शब्दार्थं - जेता-जितने । घट- हृदय । तेता--उतने ही । मता-- 
विचाए । बह--बहुत सी । वाणी-वाणी । भेख-रूप । व्यापक-फेला हुध्रा 
व्याप्त । ह्वै-है । प्रलेल-जो दिल्लाई न देता हो (ईश्व३)। 

भावार्थ--कवोरदास जी भगवान्‌ की महिमा का वणान कएते हुये कहते 
हैं कि जितने मनुष्य हैं, उतने ही उनके विचार हैं, भिन्न २ प्रकार को माषा 
बोलते हैं । इतना होने पर भी वह ईएवण सब में सब जगह व्याप्त है भोय 
झ्ाश्रयं यह है कि इस पद स्वयं (ईशवए) दिखाई नहीं देता । 

३२. शब्दार्थ-- बंधि गई--बंघ गई | बेल-पाप की रस्सी । भूला-भूला- 
भ्रम में पड़ा हुआ । माहि-में । फिरे--भटकते फिरना । 

सप्रसङ्ग भावार्थ--कबीरदाप जी ईदवर-भक्ति झी प्रेरणा देते हुये 
कहते हैं कि दे> सशुऽ्यa०ळा इवि, दैत, पहनी कि तेरे 
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सिर पद पापों की बेल बन्धतो जा रही है । तेरा परमात्मा तेरे हृदय में इं ? 


प्रकाए व्याप्त है जसे तिलों में तेल छिपा रहता है । 
३३. शब्दाथ-माही--भ्रन्शरश । चकमक--श्रापस में रगड़ कर श्नाए पंर 
करते के काम में धराने वाला पत्थर | जानि सफे--समभ सके । 

सश्रसंग भावाथ-कबोरदास जी मनुष्य को ईश्वर-भक्ति में प्रदत्त हो 
की चेतावनी देते हुये कहते हैं कि बिस प्रकार तिलों में तेल व्याप्त होने पर + 
दिखाई नहीं देता तया जसे चकमक पत्थर में प्राग छुरी हुई होने पर भी देशं 
नहीं जा कती ठीक इसी प्रकार तेरा ईइवर तेरे हृदय में व्याप्त है, वह ध्या 
लगाने से दिखाई देते हैं। यदि तू जाग सकता हो तो जाग भ्रर्थात्‌ यदि त्‌ इ 
बात को समभ सकता हो तो समझ । 

३४. राब्दार्श- ज्यों--जिस प्रकार। नेनन--ग्राँलों में । पुतरी-पुतली। 
खालिक--संघार का मालिक, ईश्‍वर । घट-हृदय । मूरख--मूख । जानही- 
जानता है। | 

सप्रसङ्ग भावाथ--कबोरद'स जो भगवान्‌ को हृदय में ही व्याप्त बतारे 
हुये कहते हैं कि जिस प्रकार पुतली भाल में ही रहती है किन्तु घ्राँख उसे देह 
नहीं सकती इसी प्रकार ईरबर मनुष्य के हृदय में ही रहता है किन्तु मूर्ख मनुष 
उसे नहीं देख पाता धोर बाहर हू ढता फिरता है। _ 

प्रेम (प्यार) 
V. Imp. ३५. शब्दार्थं -खाला--मौत्ती । सीस उतारे--सिय कार 
कर | भुई - पृथ्वी । पठे - बेठ, प्रवेश करे । 
सश्रकरण व्याख्या-इसमें कबीर जी ईश्वरीय निष्ठा उत्पन्न करने ऐे 
लिये प्रम-तत्व में पुणु ध्रास्था रखते हैं, वे जीवन के बलिदान में सच्चे वेग 
का मूल्याडुन फरते हुये घोषणा करते हैं । 
हे मनुष्य ! सावधान हो य्ह तो प्रेम-तत्वों से बना हुआ घर है। य 
मौसी का घर नहीं है । इस प्रेमरूपी तत्वों से निमित घश में तभी पदापंण 
किया जा सकता है, जब तू प्रपने सिर को बलिदान स्वरूप पृथ्वी पर रख ६ 
्र्थात्‌ ग्रपना स्स्व त्याग दे, तभी ईइवए की प्राप्ति हो सकती है । 


विशेष-- किसी भ्रन्य कवि की प्रेम से धात्था को सुन्दर उक्ति हैः-सब्च 
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प्रेम वही है जिपकी तुकि भ्रात्म वल पर निर्भव हो' भोर भी | 


शमा झी ज्योति से मिटते शलभ ले कोत सा उपहार ? 
भरे ! यह प्रेस का व्यापार !. 


३६. दाव्दार्थ-वाड़ी-फुननवारी, खेत । उपजे -पैदा होता ' हाट 
कान | परजा- प्रजा । जेहि-जिसे भी । रुचे -- रुचता है । देई-देकर । सीस 
इ--सिर देछर (अभिमान छोड़कर) । | 


सप्रसङ्ग भावार्थ--कबी रदास जो प्रेम का महत्व बताते हुये कहते हैं कि 
प्रेम न तो खेत में ही पेदा होता है भ्रोर न ही वह किसी दुकान पर बिकधा है 
कि खरीद लिया जाये । प्रेम न ऐसी बस्तु है कि वह केवल राजा को ही मिल 
सकही है, एक निर्धन को नहीं । इसलिये प्रेष को तो राजा श्रोर प्रजा जिसकी 
इच्छा हो ले जाए, किन्तु इसके बदले विर देना पड़ता है भर्यात्‌ 'भ्रदम्‌ का 
विनाश फरना पड़ता है (घमण्ड को छोड़ देनां होता है) । 

३७. शब्दार्थ पियाला-प्याला । पियें-पीक्ठा है । दिच्छिना-दक्षिणा। 

सप्रसङ्ग भावार्थ--प्रम बड़ी फठिनाई से प्राप्त होता है, इस तत्व को 
बताते हुये कबीरदास जी ७हते हैं कि जो मनुष्य बास्तविक प्रेमरूपी प्याले को 


' पीना चाहता है उसे सिर झी दक्षिणा देनी चाहिये भरर्थात्‌ जो भी सच्चे प्रम 


की प्राप्ति करना चाहता है उसे उप्तफे लिये कठिनतप्र त्याग करना चाहिए। 
लोभी शिर नहीं दे सकता फेवल प्रेम फा नाम लेता है भ्रर्थात्‌ त्याग न कर 
सकने वाला मनुष्य सच्चा प्रेम कभी भी नहीं कर सकता, केवल झूठ ही समझता 
रहता है कि सच्चा प्रेम मिल गया है। (सच्चे प्रेम से ग्रभिप्राय ईरवर सम्बन्धी 
प्रम ये है । 

३८. शब्दार्थ--छिर्नाह--क्षण मात्र में । उतारे-वीचे उतारता है 

सप्रसङ्ग भावाथे--फ्बोरदास जी स्थायी प्रेम को ही वास्तविक प्रेम 
बताते हुए कहते हैं कि जो प्रेम क्षण भर में प्राप्त हो जाता हो और क्षण भर 
में सम।प्त हो जाता हो, वह प्रेम नही है | वास्तवकप्रम तो वही है यो 
प्राशान्त (जीवन भर) तक की भ्रवस्था में ज्यों का त्यों रहता हो । 

३६. शब्दार्थ - घट--हृदय । संचरे--बहता है । जान-समझ। मसान 
--मरघट । लेत--लेती है । बिनु-बिता ही। प्रात--प्राण । 
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भावार्थ-क्रबीरदास जी मनुष्य-हृदय में प्रेम को भ्रस्यन्त भ्रावइयक् वता 
हुये कहते हैं कि जिस हृदय में प्रेम प्रभावित नहीं होता, वह हुदय न होक 
मरघट है । वह तो वास्तव में झपने शरीष से इस प्रकार श्वं लेता है जेर 
लोहार को खाल । तात्पयं है कि वह केवल इव!स लेता है जीविन नहीं है। 


जिस प्रकार लोहार की चमड़े की बनी घोककी (जिसमें वह भाग में फूक मारा ५ 


है सास तो लेता है पर बह जीवित नहीं होती । इसमें उपमालङ्कार है । 
४०. शब्दार्थ वबूला-ववण्डर, तूफान । भ्रकाश--श्राकाश, परमात्म 
को प्रोस। तिनके उनके (ईश्वर फे) । तिनका तृणा, घात्मा । 


M. I0?. सप्रसङ्ग शावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का 


बवण्डर जब उठता है भर्थात्‌ जब महन्‌ प्रेम का उदय होता है तो तिना 
भाकाश तक उड़ जाता है भ्र्थात्‌ मनुष्य भोतिक सुखों-दु:खों धीर राग.देषों हे 
ऊपर उठ जाता है। इस ध्रकार मनुष्य भ्र।त्मा विइवात्मा से मिलकर एक हो 
जाता है। जिस परमात्मा तत्व से उसका जन्म हुआ था वह उसी में व्याप्त हो 
जाता है। इस प्रकार कबोर प्रेंम से ही ईरबर की प्राप्ति मानते हैं । 

Imp. ४१. शब्दारथ-तव-तत्ब । दुई दो । जिय--सन । जानिये. 
समभिये । गात-शरोण । जिय की बात---हृदय की बात । 


सप्रसज्भ भावार्थ - इव दोहे में कबीरदास जी प्रात्मा और परमात्म मं 
प्रभेद प्रदर्शित करते हुये कहते हैं कि यह तत्व (आत्मा) शोर वह तत्व (परः 


मात्मा) एक ही है भर्थात्‌ प्रेमियों की धात्मा तो एक ही है । भ्रव: भ्रपने दित 


से ही मेरे दिल की बात पृछ लीजिए । प्रेमी हृदय में एक दूसरे के लिये समान 


भावनाएं ही उत्पन्न होती हैं । 


४२. शब्दार्थं पेठि गई- प्रविश्ठ हो गई । पिउ-पिछ करे--प्रियतम की 


रट लगाता है । सरघा--श्रद्धा । 


सप्रसङ्ग भावार्थ--इस दोहे में कबीरदाघ जी म्रव्यक्त प्रान्तरिक प्रेम ढी. 
महानता प्रदर्शित करते हुये कहते हें कि पवित्र प्रेम हृदय में इस प्रकाय प्रवद | 
कर जाता है जसे कोई वस्तु किसी तरल पदार्थं में घुल-घुल कर वीचे ब 
जाती है। वास्तविक प्रेम होने पर मुख से कहने की श्रावश्यकता नहीं होती, |, 


समस्त शरीर का रोम-रोम ही श्रपने प्रेमी की एट लगाये रहता है । 
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चेतावनी 


४३. इब्दार्थ-यवं - मण्ड । फाल मोत । गहे -पकड़ कय । छेस- 
केश, बाल । ना जानो-कुछ पपा नहों । क्ित-कहाँ । मारिहै -मार डाले । 
परदेश-विदेश । 


भावार्थ--इश दोहे में कवीरदाघ जी मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि यह्‌ 
जीवन भ्रस्थिए, नशव भ्रोर क्षणभंगुर है। हे मनुष्य ! तू गवं न कर। क्योंकि 


` मौत तेरे बाल पकड़े हुये है ओर न मालूम घर में या परदेश में कब कहा मार 


डाले, तव तेरा सारा गवं रक्सा रह आयेगा । 
४४, शब्दार्थं - मानत - मानते हैं । मोद--प्रसन्नहा। चत्रेना--मो बन 
खाने छे लिये भुने हुये द.ने । 


सप्रसङ्ग भावार्थ-इस दोहे में कबीरदास जी सोग-विल!स, मोह-माया 
में लिप्त मनुष्य को चेतादनी देते हुये कहते हैं कि हे मनुष्य ! कपा तू इस झूठे 
सांसारिक सुख को सुख समक रहा है श्रोर इती में बड़ी प्रसन्नता अनुमव करता 
है? तू इस बात को समझ ले कि संपाय मौल का चवेना है जिसमें कुछ को 
तो यह समाप्त कर चुकी है श्रोर जो कुछ शेष है उसको चबाने के लिये तैयार 
है । 

M. Im 0. शब्दार्थ--कुसल-- (कुशल) प्रसन्न, सुखी । जरा-बुढ़ापा । 
मुई--मरी । सय--डर । मुध्रा-मरा । होय--होवे । कोय-- कोई भी । 


सप्रसद्भ भावार्थ--क्वी रदास जी संसार की नश्वरता को बड़े ही 
शो वनीय शब्दों में व्यक्त करते हुये कहते हैं कि भ।पस में एक दूसरे की राजी 
खुशी पूछते-पूछते ही सब समाप्त हो जाति हैं प्रौर यहाँ पर पूछने घौर पुछा 


_ जाने वाला कोई भी नहीं बचता । न तो बुढ़ापा ही मरता है भर न भय हो 


सम।प्त होता है, फिर दोनों के रहते हुये कुशल केशी ? 


विशेष-दृद्धावस्था में सत्यु फा भय सदेव ही बना 
रहता हे । एक उदू के शायर ने भी लिखा है कि 'यह दुनिया भी दहे फानी 
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देखी, हर चीज यहाँ की भ्रानी-चानी देखी, जो ग्राचे न 
जो जाके न ग्राये वह जवानी देखी ।' 

४५. शब्दार्थ--केरा-- जैसा । प्रस-ऐसी ही । मानुष-मनुष्य । जात- 
जाति । देखत ही-_क्षण मात्र में ही । परभात-प्रातःकाल । 


जाये वह बुढ़ापा देख 


[ दोपितन 


सभ्रसङ्ग भावार्थे--कवीरदास जी मनुष्य-जीवन को क्षणाभं गुर बचाते हुई , 


कहते हैं कि मनुष्य-जीवन तो ऐसा क्षरि 
दुलबुला तथा इस प्रकार देखते ही देखते विलीन हो बाने वाला है, जैसे सुश 
को सफेदी के प्रकट होते ही तारे समाप्त हो जाते हैं । 
विशेष यहाँ उपमा ग्रलङ्।र है । 
V. Imp. ४७. शब्दाथं- 
-दिन । खाय-खाकब । ग्रमोल-श्चमूल्य । 
सभ्रस्ग भावार्थ--कबोरदास जी अङुमंण्प, भ्रालसी तथा मुखं लोगों का 
तिरस्क्षार करते हुये कहते हैं कि हे 
भोर दिन तुने खा-पीकर व्यतीत कर 
था जो तूने इन खान-पान भ्ौर निद्रा 
लिये खो दिया । 


विशेष--रामचरितमानस में भी एक स्थान लिखा है-- 


बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुलंभ सद्ग्रन्थन ग।वा | 
साधव धाम मोक्ष कर द्वारा, xX xX xX 


दिये । तेरा यह जीवन तो बहुभूल्ग हीय 
जसी कौड़ियों के समान सस्ठी वध्तुभो के 


इस प्रकार मानव-जीवन को. व्यर्थ 
लगाया जाए । 


४५. शब्दार्थ - भ्र/छे _ अच्छे । पीछे-.पाछे । हेत--प्रेम । पछतावा-- 
पश्चाताप करन? | [ 


सप्रसङ्ग भावार्थ--कबोरदा 
कोई परवाह नही" की शरीर स [क्षा 


ही न खोया जाये ध्रौर सतकम में [ 


सजी उन मनुष्यों को जिन्होंने समय की 

रिक सुखों में गाफिल होकर कभी ईश्वर का 

घ्याच नही किया, चेतावनी देते हये कहते हैं कि भ्रच्छे दिन तो बीत गये धोर | 

उव उपयुक्त दिनों में तुने भगवान्‌ का भजन नही किया । ग्रतः प्रन जबकि 
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गवई-खोई। सोय कर--सोकर । दिव | 


मनुष्य ! रात तो तूने सो-सोकर खो दी 


णक भ्रोर नाशवान है जैसा पानी का : 


` काव्य-कुसुम ] [ =e 


' चिड़िया खेत चुग गई, फिर पछताने से बया होता है म्रर्थात्‌ समय बीतने पर 


काम फे लिये पछताने से कोई लाभ नही' है। 


शव्द 
१. शब्दार्थ - सन्तों-सज्ञ्नों । दोउ दोनों । राह-मागं (सम्प्रदाय) । 
डीठा— देखे हैं । तुरक मुसलमान । हटा--हठ। सबन-सबका । वरत-- 


| ब्रत । सेती-साथ से । सार्थ -- करता है । भ्रन-अन्न । पारन-फलादि ही खाकर 


ब्रत की समाप्ति । सगोता-एक ही गोत का सम्बन्धी तुएक-तुकं, मुसलमान । 


` ` गुबार पूरी करें । वाँग- मुर्गे की तरह भ्रावाज करना । भिस्त बहिश्त-- 


' स्वगं । कहाँ ते होई है-कहां से होगी । साँफे- शाम होते ही। मारै-मारते 


हें । मेहर दया । दुनो-दोनों । इहे- यह ही । कहाई--कहाते हैं । हलाल- 
(मुसलमानी ढङ्क से यम्त्रणा देते हुये) तड़फा-तड़फा का पशु का वघ करना । 
करेऊ-कहा । 

भावार्थ -साम्प्रदाथिक्षता के विरुद्ध भ्रपनी घ्रावाज उठाते हुये तथा हिन्दू- 
मुलमानों को घामिक राहों को एक जसा (पथ-अप्ठ) ही बताते हुये 


' कवोरदास जो कहते हैं हे सज्जनों ! हमने हिन्दू ध्रीर मुसलमान दोनों के घमं - 


मार्ग को देख लिया है। हिन्दू श्रोर मुस्लिम हठ करते हुये एक दूसरे के घमं को 


' परस्पर मुरा कहते हैं भ्रोरं इन दोनों को स्वाद (स्वादिष्ट तस्तुभ्रों का धानन्द) 
' ही प्रिय है। हिन्दू लोग एकादशो का व्रत रखते हैं भ्रोए सन्ध्या समय दूध म्रोए 
' विघाड़ा भर-पेट खा लेते हैं । दिन में धन्न को त्य।गे रहते हैं किन्तु मन उसमें 


' ही पड़ा रहता है और फिर सबके साथ मिलकर भोजन करते हैं । मुसलमान 


रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं श्रोय बहुत जोरों से विधाड़-विंघाड़ कर 


` बिसमिल्लाह कर बाँग देते हैं । किन्तु बताइये उन्हें स्वगं केसे प्राप्त हो सकता 
है थो सांक होते ही मुभ मार कर खा बाते हैं ? हिन्दू ने दया त्याग दी घ्रोर 


मुसलमानों ने मेहर को त्याग दिया । किन्तु फिर भी मुसलमान हलाल करके 


` पशुध्ों का माँस खा जाते हैं ओर भर्थात्‌ झटका मार कर खाते हैं, दोनों हो 
' घरों में प्राग लगी हुई है अर्थात्‌ दोनों में ही बुराइयाँ हैं। कबीरदास जी 


कहते हैं कि ह्न ध्रोए मुसलमानों की एक ही सची राइ है जो शष्ठ गुरु ने 
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बताई है । राम प्रोर खुदा में कोई भेद नहीं है चःहे उसे राम फ़हन्नो या सु 
कहलो, बात एक ही है। | 


- २. शब्दार्थ-साघो-- साधुजनों । न्‍्यारा--निदाला, विचित्र । फन्मात्त 
“हाथ में माला मुद्रा-गयत्रो रादि का जप करने के पहले हाथों के द्वार 
कुछ विशेष घाकृति बनाई जाती है, जिन्हें मुद्रा कहते हैं। लिलारा-मस्तक' 
फरहारा-फलों का भोजन । मूड--सिर । छारा-- राख । पाहन--पत्यर. 


_ विचार- सोचा समझा । गोय--छिपाने से । भरमें - भटकने से । सन्ध्य 


AB 


तरपंण-सन्व्या श्राद्ध घ्रादि। षट कमं ब्रह्मणां के करने योग्य छः कमं दा. 


` देना तथा लेना, यज्ञ करना तया कराना, पढ़ना तथा पढ़ाना । झचारा-. 


ध्रावरण करना । वघिक-कसाई । टाटो- ट्ट्टर । विष-जहर रूपी सुगन्वि। 


चारा । बकु ~ वला । विक्रारा -दोष | परचे--परिचय । विषय-व्यवह्वर | 


¬ विषय-वासना के कार्य । मरम--वत्व । वाद --विवाद | निःकारा-व्यथं | 
फुके कान--चुगली करना । कुम त-मूर्खता । भारा--भारो । केतिक - 
कितने ही । गहिर-गहरा'। भ्रपाद--जिपका पार न पाया जा सके । सहजे- 
आधान । जदा-जलाया। निर्मल--त्वचुछ । जाकी--जिसतकी | तेँ-मैं ` तेरा 
मेरा । प्रधारा--सहा रा । 


सभ्रसङ्ग भावार्थ-कवीरदास जी सभी घ।मिक मतभेदों की झ्रालोचग 

करते हुये कहते हैं कि हे सज्यनों ! ईश्वर प्राप्ति के लिये जो भजन शिया 
जाता है उसका भेद कुछ भ्रोर ही है । दिख'वटी रूप से हाथ से माला फेरने पे 
एन उड! धारण करने तथा मत्यक पर चन्दन लगाने, सिर मुडवाने, लम्बी १ 
जटाए रखवाने, शरीस के ङ्ग प्रत्यङ्ग में राख मलने, नदी-नालों या तीरों 
जल झोर पत्थर की मुवियों के प्न करने भ्रौर व्रत-उपवास के पश्चत्‌ फत 
फुल खाने तथा नियम बन भौर तीथं-भअप्रण करने से कया होता है जब तई 
कि वास्तविकता को नहीं समर लिया जाता श्रर्थात्‌ श्रात्मा को पहचाने विग 
ये सब कार्य ब थे हैं (जप-तप फे) छिपाने या पुराण ध्रादि पढ़कण दूसरों प | 
प्रकट करने, संसार में तीर्थ-भ्रमण करने, संध्या श्राद्ध घ्रोदि घामिक कृत्य पूरे 


करने | f 
शरोर छहों पवित्र कर्मों का घ्राचरण करने से भी कुछ नहीं हो सकता। 
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` यह्‌ सब बातें तो ऐसी हैं जैसे कसाई टाटी को घ्रोट से पशुश्रों को विष-रूपी 


चारा दिखाकर बुलाता रहता है थोर फिए उनको हत्या कर डालता है तथा 
जैसे बगुला अपने मन में कपट घारण किये हुये घ्यान लगाये वेठा रहता है 
ठीक इसी प्रकार कपटी लोग ऊपर से बड़े घामिक झौर उमथंवान्‌ होकर वेठे 
रहते हैं किन्तु उनफे अन्दर श्रसंख्य विकार मरे रहते हैं । ऐसे पाखण्डी घमं का 


' सवांग मरने व।ले लोग घम के वास्तविक अर्थं झो समझे बिना ही वाद-विवाद 
. करते फिरते हैं : एक दूसरे की निन्दा से पने सिर पद पापों का बोझ बढ़ाते 
' चलते हैं । श्रेष्ठ गुरु के धमाव में तने ही पाण्डी गुरु बने फिरते हैं श्रोए 


लोग उनके कहने में भ्राकर वहक जाते हें। ईश्वर का ज्ञान बड़ा गम्भीर शोय 


` भ्रगम है क्योंकि वह ईश्वर खण्ड य्रोष भ्रखण्ड से परे हैं। उसको जानने के 


लिये दिव्य-नेत्र होने चाहिएँ शोर वहाँ तक वही पहुँच सकता है जो प्रपने 
शरीर झो जलाकर राख कर सकता हो । कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी 
स्वच्छ ग्रात्मा है तथा जो ईइबर पर विश्‍वास रखता है ग्रोर जो तेरे-मेरे के 
भेद को भुला देता है वही मनुष्य श्रष्ठ है। 

V. Imp. ३. शब्दार्थ-- महा-- बहुत बड़ो। ठगिनी- ठगने वाला 
(भुलावा देने वाली) | तिरगुण-तीनों गुण (सत्व, रज, तम) । कर--हाथ । 
ड,ले--फिरे । घोलं बोलती है। मधघुरो-मीठी । केशव-वि्णु, भगवान्‌ । 
कमला-लक्ष्मीं । भवन-मकान । मवानी-पारवंती । ह्वं-होकय । काहु-किसी । 
झथक--न कही जा सकने वाली । मुरती-मूति । भई--हुईं । 

सप्रसंग भावार्थ--इस पद्य में सन्त कबोषदास जी चारों श्रोर व्याप्त 
माया का वणान करते हुये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी इस ठ्मनी माया को 
पहिचान गये हैं सत्व, रजग्रोर तम तीनों गुणों में वह व्याप्त है भ्रौर मीठी वाणी 
बोलती है भ्रर्थातु सबको भ्रच्छोी लगती हैं । भगवान्‌ विष्णु के पास लक्ष्मी के 
रूप में यह माया विराजमान है तो शिवजी के यहाँ पावती के रूप में यही 
ग्राकषण फा आधार है। पण्डा के यहाँ मुति छे रूप में भ्रौर तीर्थो में पानी 
के रूप में यही माया-प्रपञ्च करती हुईं सब ओर फेली हुईं है। योगियों में 
वियोगिनी के रूप में श्रौर राजा के घर मे रानी के रूप में यह माया हो सभी 
तरह से मनुष्य को जकड़े हुये हैं किसी के यहाँ होर! बनी हुई उसे लुमा रही 
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है तो किसी निर्धन के यहाँ कानी कोड़ी के रूप में हो उतके समस्त मोहको ह 
पर समेटे हुये हैं । भक्तों के यहाँ भक्तिनी भौर ब्रह्मा छे यहाँ ब्रह्म णी के रूपये प' 
माया विराजमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि समस्त संसार में भिन्न २ हुपे ज 
में माया फेणी हुई है ग्रोर वही नये २ नाच नचाठी है किन्तु यह सव तत्व बहु £ 
गम्भीर है घ्रोर कहते हैं कि हे सन्तों ! यह सब कहानी अ्रदणांतीय है । न 

विशेष --माया ब्रह्म की तरह ही स्ंव्यापी है इसके प्रनेक रूप हैं । इर र 

सहवास से मानव तो क्या देवतागणा भी बच्चित नहो हैं। . र 
ह ४. शब्दार्थ भ्रपम--गहृन । श्गोचर--न दिल्लाई दे सकने वाला || 
ताते--उसे । दीसे --दिखःई देता है । गुर----गुड़। ट्ग-नजर। मुष्वि-मृद्री 
वितस--नष्ट होना । नियारा -श्रलग होना । कथा _- कहा, सुनाया । विचा 
विचार करनः, सोचना । परतोत-'विइवास । पतियाना - विश्वास करना। 
चीन्हे- पहिचाने । ध्चचरज - आश्चयं । गयाना _ प्रज्ञानी । ७गावे- ध्यार 
करे । निदाकार--विसको श्राकृति न हो । साफार--जिसक्षी श्र कृति हो। 
जानन हारा--जानने वाला । कर्थ कहता है। पुराना-पुरान । भ्रच्छ्‌र- 
अक्षर | लखो--देखा । जाई_जाता । नादि-_बजाने वाला । वादि-कहृरे 
वाला । गुनना-चिन्तन करना, व्यवहार करना । बहु--बहुत । चतुराई 
चतुरता । खीना-कीण। सँनःवंन- संकेत, वचन । परै--पड़वा है । चीना 
-पहिचान लिया । परलँ-सङ्कूट । 

M. 7. प्रसंग--ईश्वर, वेइ घ्रीर कुरान में नही है, वह तो प्रा 
र्र है, जिसका नाश नही' होता तथा वह्‌ इन्द्रियों से ग्र ह्य नही है । वह तो 
गगे का गुड़ है, वह सब बातें समझते हुये कबोर कहते हैं कि-_ 

भावाथ - बह ईरवर कंसा गहन भ्रोर न दिखाई देने वाला है ? यह सब 

अणकार कहता है । बो बस्तु दिख ई पड़ती है, उप्तके समान तो वह है नही | 
वह कहा भी नहीं जा सकता । जो मैं बडी कठिनता से किसी प्रकार बतं 
भी कि वह केला है तो यही कह सङ्गता हैँ कि गूगे का गुड़ है प्रर्थात्‌ जिए 
बका गया व्यक्ति गुड़ के मिठ!'स का ध्रुमव करता हुप्रा यह बताने में समं 
नही होता कि इसका स्वाद केवा है ? ठीक इकी प्रकर भगवः न्‌ श्रनुमअव करते | 
की वस्तु है, कहने की नहीं । वह व धो आँखों से दिखाई देशा है श्रोर न हाथों ऐ 
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पर है 
पे पकड़ा जा सकता है. न वह नए हो सकता है तथा न अलग हो सकता है। ऐसा 


ज्ञान उस ईइवर के विषय में मेरे गुरु ने दिया है। पण्डितगण इस पर सोच- 

विचाए करते हैं । विना देखे चिहवाप्न यहीं होता ओर कहने से छोई विशवास 

नहीं करता । जो उसे समभत! है वह पहचानता भी है तथा अज्ञानी उसके ऐसे . 
पर स्वरूप को सुनकर भ्राश्नयं करते हैं। कोई तो इस संसार में निशकाय ब्रह्मा को 

है उपासना करता है तो कोई साकार फो पूजता है किन्तु जानने वाला ज्ञानी इस 

बात को गली-भाँति समझता है कि वह दोनों से भिन्न ही है। फाजी ग्ोर 
मूलला उसे कुरान में बताते हैं ध्रीर पण्डित उसे वेदों और पुराणों में कहते हैं । 
ड ईदवर तो वास्तव में एक ऐसा दिखाई न देने वाला ग्रक्षर है जिस पर न कोई 
मात्रा लगती है तथा च कोई विन्दु लगता है सुनने-पढने तथा चतुराई से भी 
उसका ज्ञान नहीं होता, कबीरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति संकट में नहीं 
पडता है जो भक्त-भाव को श्रपनाकस उसके सत्य नोम को जान लेता है। 

[ विशेष--उक्त पद्च में कबीर के ईझ्वण सम्बन्धी विचार नितान्त नवीन 
श्र परिपूएु हैं । उनका ईश्वर न निराकार है नसाकार। वह तो दोनों से 
भिन्न है ! उसे कोई बिरला ही जान पाता है । कबीर के ईशर विषयक विचार 
वास्तव में उच्चस्तरीय हैं । सू७ के विचारों में ऐसी साहण्यता देखिएः-- 

ग्रवगति गति कळु कहत न श्रावे। र 

ज्यों ग्‌ गेहि मीठे फल को रस अन्तरगत ही भाव |! 

x X X X 
वी अनवाणी को ग्रगम श्रगोचर जो जाने सो पावे प्रादि 
सहायक प्रश्‍न तथा उनके उत्तर ® 

शए. [007. प्रश्‍न ३--कवीर की नवीन सम्प्रदाय के प्रवतक के रूप 
में ्रालोचना कीजिए । 

उत्तर--थोड़ा सा ध्यान देते ही स्प हो जाता है कि यीय ने अपने 
समय फे विविध सम्प्रदायों के सिन्द्धातों पस स्वतन्त्र बुद्धि से विचार किया भौर 
साथ हो उससे लोक-कल्याण भी हुआ । लोक-कल्माण के लिये जिन मानवीय 
| तथा अध्यात्मिक सिद्धांतों की पृष्ठि सभी मार्गो में समान ख्प से पाई जाती है 
7 


उन्हीं का स्र रूप में प्रतिपादन किया है ` कबीर ने दिल खोलकर कुछ प्रचलित 
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उन रूढ़ियों का वर्णान किया 'जो मानवीयता की हृषि से घातक बनी हुई थी 
इस प्रकार कबीर ने प्रचलित सम्प्रदायो में से किसी एक फा श्रनुयायी बन हो 
स्वीकांर नहीं किया । भ्रपने स्वतन्त्र विचारों की खोज से बनाये नये निय र 
उ रहे । परिणाम यह हुआ कि 'कबीर-पन्थ' नाम से उनका एक नय सः 
प चल पड़ा । भ्रतः कबीर जी एक नवीन सम्प्रदाय के प्रवर्तक के ख्प। 
० तक फे ख्प वि 
इस अकार कबीर जी ने हिन्दू-मुसलमान दोनों के नियमों आदि को पहि 
चान कर शोर उनका खण्डन कर सन्मागं पर लाने का पूरा प्रयत्न किया म्नो. 
ह भी हय । खण्डन विधि भी उनरो निष्पक्षता के खूप में थी ्र्थात्‌ | ९ 
त ही डे भी पसन्द नहीं करते थे । वे प्रयम तो साधुध्रों को हूं 
रचाये फिर एहे हैं ध्रोण जो उन ढोंगियों फे ने 
98 पीछे फिरते हैं, उनकी ड 
जाति न पूछो साघु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहुन दो म्यान ॥ ४ 
क्‌ 
क्‌ 


9 हे भी जिन ढोंगियों से देश की भो हानि पहुँच रही है । कबीरदास जी 
क र सच्चे साधु को तो कोई पुता हो नहीं श्रौर जो वेष बनाकर इधर 
ट पालक के रूप में फिरते हैं तथा जो भूठे ज्ञान की धर्थात्‌ ज्ञात 
* शिक्षा देते हैं उनको भाप सब साघु मानते है कहा झो है-- | 


| जाके पीछे दस बीस हैं ताको नाम महन्त । | | 
हे का र जी के उक्त रूप का प्रौर भी एक स्पष्ट परिचय पाने फे लिये हमें 
र र की गति-विधि पर ध्यान देना होगो । एक झोए यदि नाथ 
32 ह स ह के आधायं ब्रह्मा रहस्यपुणां 'प्रनख' श्रौ 'निवाकार ” 
म 4 
जय णार योग्य साधना के माहात्म्य शरीर-स्थित षड्‌ यक्रों इंगला, पिंगला, | 


सपुम्ना नाढियों थ्रोदि की योग प्रणाली की 
$ गरिमा स्थापित क प्रयत्व- 
शोल थे तो दुयरी ग्रोर वैष्णव सम्प्रदाय रने को प्रयत्व- 


के बाह्म उपचाएें की सघता बताकर 


| इहे थे । 


के द्रायां कर्मकाण्ड तथा पूजा पाठ 
सगुणोपासक को गौरव उद्घोषित कर | 
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थो इनके श्रतिरिक्त इस्लाम-धमं के पोषक मुल्लाधों का समूह अपने मजहब को 
न हो सर्वश्रेष्ठ ठहराने में लगा हुमा था। सूफी सन्त लौकिक प्रेम छे सहारे 
य| झलोकिक अमरत्व की प्राप्ति का श्रलग ही मार्ग निदेश कर रहे थे । इन सभी 
नव सम्प्रदायों की विशेषताओं को श्रो कबीर का व्यान गया, साथ ही इनकी 
प। विघातक रूढ़ियों को भी उन्होंने श्रनुभव किया । 


उदाहरण फे लिये नाथ, सिद्ध ग्रौर योगियों के योग सम्बन्धी तक-सम्मत 

सिद्धान्तो को स्वीकार कर लिया । शंकराचार्य फे भ्रट त मत को भी मान लिया, 

। सूफी-सन्तों की तीब्र प्रेम-भावना की भी महत्ता उन्होंने स्वीकार कर ली थोर 

विरक्त तो वे स्वयं थे ही । इस प्रकार योगिक साधना, ब्रह्मत्व, प्रेम-भाववा 

Rs प्रौर वेराग्य इनका सम्मिश्रण कर कवीस जी ने निगूण ज्ञानाश्रयी नवीच 
सम्प्रदाय का प्रवतंन किया | 


नवीन सम्प्रदाय के प्रवतंक के रूप में कबीर का दर्शन उनकी उन उक्तियों 
में होता हे जिनके द्वारा म्रपने समय में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों की रूढ़ियों 
को लेकर उसका खण्डन किया है। हिन्दू भ्रोर मुसलमान दोनो हीं के विइवासों 
गी को उन्होंने फूठा कहा :- 
र्‌ हिन्दू कहै मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहिमाना। 
व ग्रापुस मह्‌ दोउ लरि-लरि मुए भरम काहू न जाना ॥ 
फिर श्लोर भी दोनों को श्रलग भ्रलग फटकारते हुये कहते हैं :-- 
' हिन्दुश्नों को ३--- 
हिन्दू तुरक हटा नहि माने, स्वाद सबन को मीठो, 
हिन्दू बरत एकादशी साधे, दूध सिघाड़ा सेती। 
,' गोर भो, मुपलमानों को १-- 
| रोजा तुरक नवाज गुजारे विसमिल बाँग पुकारे । 
है उनको भिस्त कहाते होई है, साँके मुरगी मारं॥ 
' तीर्थाटन भ्रादि के लिये: 
भ्रब उनको भी फटकारते हैं, बो तरह-तरह की सुन्दर वेषभूषा भ्रादि 
' घ्राइम्बरों से युक्त साधु-सम्यासी बने फिरते थे धरोर जनता पए झूठा जिनका 
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अभाव जमता जा रहा था उनका भी खण्डन कबीर ने यह कहकर क्रिया क्रि. 
केशन Sa बिगारिया, जो मूडो सो बार । 
सन को क्यों नहीं मू डते जामे भरा विकार ॥ 
झर भो जोर-शोर के खण्डन छे नमूने इस प्रकार हैं-- 
पत्थर पूजे हरि सिलं, तो मैं पूज' पहार। : f 
ताते तो चक्की भली, पोस खाय ससार ॥ 
ग्रब तो तीर्थाटन शाद में ही ईश्वर को मानते हुं । कबीर ने उनका भी खण्झ उ 
कर स्वतन्त्र मत की स्थापना की :-.. | 
कोई घ्यावे निराकार को, कोई घ्यावं साकारा । 
चह तो इन दोउन तै न्यारा, जाने जानन हारा ॥। 
इसी प्रकार श्रोत भो :-. 
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत | 
परमातम को पाइये, मन ही के परतीत ॥ 
गौर भी भगवान्‌ की प्राप्वि के नये प्रवतंक के रूप में कहा कि: -. 
सुमिरन सुरत लगाई के मुख ते. कछु न बोल । 
बाहर के पट देई के, थ्रन्दर के पट खोल ॥ 
और अनन्त में कहा है: -- 
तीन लोक नो खण्ड में गुरु ते बड़ा न कोये | 
सार-उक्त उदाहरणों से स्प है कि निगु'णा ब्रह्म का साक्षात्कार करते. 
के सिये भेद-माव से दूर होकर मन छो अपने वल में करके परम तत्व का. 
एकाग्रवित से स्मरणा ही कबीर ने एकमात्र साधन को निदि किया है ग्रौर 
सबके लिये सतगुरु की कृपा को उन्होंने प्रनिवाय॑ माना है । क 
यही सिद्धान्त कपीए के निगुण ज्ञानाश्रयी सम्प्रदाय 
ओर यही विचारधारा 'कबी र-पन्थ” के नाम धै वि 
के प्रवर्तक के रूप में कबीर जी का नाम सदा 


ह 69 5व5व +-. जय या पि ख &े ज्थव गज का लक व 


का मूल प्राघार है. 
ख्थात है । इस नये सम्प्रदाय 
स्मइरीय रहेगा । 
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प्रश्न- सूरदास का जीवन-परिचय देते हुये उनकी काव्यगत 
` विशेषताओं पर प्रकाश डालिये । 


ण्ड जन्म सं० १५४० वि० ] [ मृत्यु सं० १६२० वि० 


उत्तर --हृदय की भावात्मक प्रेममय 7 एड इइ सा उ७ 
प्रनुभुतियों की तल्लीनता, भशतवर्षीय. शक 55 

' भ्रालाप करने वाले, सघुय भावों से भावित 
कृष्ण-काव्य को रत्रना कर भ्रसंर्‌ 4 हृदयों को 
हरा कर देने वाले, स्वर्गीय साहित्य के सुपा 
ब्रज्भाषा के योरव मझाकवि सूरदास की 
गणना विश्व के उच्चकोटि के कवियों में को 

| जातो है। लगता तो ऐसा है कि काव्य- 
ममंज्ञ सूर की लेखनी सम्भवतः सएस्वती ने 

' स्वय अपने हाथों से पछड़ कर भ्रभुतपूवं ६५ bs ER 
) शाव्य-रचना कराई थो । सूर हिन्दी साहित्य-कोष फे अनूठे कविरत्न हैं । उन्हें 
.' पाकर हिन्दी कृतर्थं हो गईं । सुर ने भपची काव्य-प्रतिभा फे प्रकाशन का 
 गोरवदिया है ब्रजमाषा को तथा वात्वल्य, श्रुद्खार ग्रो शान्त के घोल से 
| प्रतिभा की तूलिका श्रो भावना की कला से बहुरङ्गी चित्र बनाये हैं यशोदा 
कृष्ण घोर रघा की प्रकृति की पृष्ठ-भुभि ने ्रर्थात्‌ यमुना का किनारा कुञ्रों 
का सघन प्रसार, हरित वसुन्धरा, कदम्ब की सघन स्निग्ध छाथा ने जो इस 
हरय फो ग्रलौकिकुता प्रदान की। उसकी विश्वसाहित्य में उपमा नहीं मिलती । 


जीवन-वत्त--ऐसे भक्त शिरोमणि, कुशल भाव-चितेरे, सूक्ष्म-हष्टा महा- 
कवि सूर फा.जन्म सम्वत्‌ १५४० में रुनकता नामक ग्राम में, जो मथुरा शरोर 
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धागरा के बीच में है, हुआ या। दिल्‍ली फे पास सीही ग्राम फो भी इनकी 
जन्मभूमि कहा जाता है। इनके जीवन-उत्त के धाधार कुछ विश्वस्त ग्रन्य हैं, 
जिनसे इनके जीवन फे विषय में कुछ पत्ता चलता है| गोसाई गॉकुलदास को 
'चोरासी वेष्णबन्‌ की वार्ता में लिखा. है कि उन्होंने श्रपने जन्म से एक सारस्वत 
ब्राह्मण कुल को घन्य किया था । उनके पिता का नाम रामदास था । 'साहित्य 
लहरी के धन्तिम पद से पता चलता है कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि 


चन्द्रवरदाई के वंश के ब्रह्म-भट्ट थे। किन्तु यह प्रमाणित नहीं है, सूद जन्मांघ | 


थे या नहीं, इस विषय में मतभेद है किन्तु कहा जाता है कि यह किसी स्त्री 
पर मुरध हो गये भोग प्रायश्चित स्वरूप उस स्त्री से सुई माँगकर उन्होंने भ्रपनी 
श्रांख फोड़ ली थी । यह स्पष्ठ है कि विविध रूपरङ्गों घ्रोर सम्भवतः इसी 
कारण उनके विषय में यह कथा चल पड़ी है | उने छः भाई श्रो भी थे जो 
मुसलमानों ने युद्ध में मार डाले थे .भ्रोर उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ ये एक श्नाथ 
की भांति फिरा करते थे । कुछ भी हो यह £ विवाद है कि सूर ऐसे भ्रन्धे थे 


जिनको ध्राँखे संसार के सामने बन्द रहती थी भोद अपने इष्ठुदेव के सामने 
खुली । सूरदास गऊ घाट पण रहते थे ग्रौर यल्लभाचाय जी को प्राज्ञा से 
श्रीमऱद्धागवत को भाषा में गाया करते थे । परिणामस्वरूप विश्व के मरानतम. 
गेय-ग्रन्थ 'सूराग्रस' की रचना हुई। उनका सारा जीवन फेवल'भ्पने इपुदेव' 


के सद्भी तंत में ही बीता। वे एक निपुण गायक भौर महान्‌ भक्त थे। 


पारसोली नामक ग्राम में इन्होंने भ्रपना अन्तिम समय विताया । इनका अन्तिम . 


पद यह कहा जाता हैः 


खञ्जन नेन रूप रस भाते । 
ग्रतिसय चारु चपल ग्रनिवारे, पल पिजरा न समाते ॥ 


कवि-परिचय-सुर छे कृष्ण सूर हिन्दी-साहित्य के इने-गिने प्रथम 
श्रेणी के कवियों में से हें। इन्होंने भ्रपने इश्ददेव अगवान्‌ कृष्ण के सम्पूर्ण 
जीवन का चित्रण व करते हुये नके बाल ग्रोर किशोर जीवन छे सीमित क्षेत्र 
को ही चुना है । सूरदास के कृष्ण साधारण कृष्ण न थे धौर उनकी गोपियां 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


I OY 4 NM (6४ 39५9 


NA DN 


sg ep जय. i eo आम अली... SB 


og #न्‍न्‍की, 


काव्य-कुसुम ] [ २९ 


साधारण स्तियाँ । वे साक्षात्‌ विष्णु के भ्रवतार हैं प्रोर इस रूप में स्वयं 
नारायण से भी श्रेष्ठ हें । उनकी मुरली में विशव-मोहिनी शक्त है। यद्यपि 
भ्रधिकांश स्थलों पर वे गोप-ग्वालों के बीच में क्रीडा करते वाले गोपियों को 
तङ्ग करने वाले, बाँसुरी बजा-चजाकर पशु-पश्षियों को मोहित करने वाले के 
रूप में ही ग्राते हैं किन्तु वे हैं भक्त-वत्सल, श्रघासुर वकासुर, शकटासुर ग्रादि 
का नाश करने वाले । दृन्दावन के करील कुञशों की समस्त लील'एंँ उनके 


' 'श्रानन्द' स्वरूप की सहज श्रभिव्यक्तियाँ ही हें । उषती घ्रब्यक्त ब्रह्म का, जिसकी 


झवगति गति झछु कहत न ग्रावे' का व्यक्त रूप जव संसार में झवतीर होता 
है तब उसमें पूर्ण आनन्द की भ्रभिव्यक्ति पाई जाती है | भ्रपनो चोटी बढ़ाने 
को महत्वाकांक्षा, बलराम द्वाद मोल लिये हुए कहे जाने पर, गोपियों के यहाँ 
मकखन चुराफर चोटियाँ निक्रालने फे बहाने से वचने के लिये प्रयत्न श्रादि 
बाल-सुलभ चञ्चलताश्रों प्रोर भंगिमाग्रों से सूर-साहित्य पुणं-र्पेण पल्लवित 
है । इन वाल-लीलाझों में कहीं २ ग्लौकिकता को छाप भी मिलती है जिसे 
देखकर कुछ लोग चोंकते हैं, किन्तु सूर पहले ही कह चुके हैं कि उनका बचपन 
गलोकिकि है। 


सूर के किशोउ कृष्णा ग्रनुपम हैं, श्पुङ्गार के श्रालम्बन के रूप में उनकी 
रूपमाधुरी, उनफे नख,शिख श्रलौकिक हैं । हृदय को छितनी तरलता से भिगो 
कर सूर ने किशोर कृष्ण का श्पुङ्गारिक चित्रण किया है ? जिसमें भ्रत्यन्त 


` मधुर पवित्रता. सात्विक श्युद्भारिकता, मधुमय, भ्रनुभूति शोर कोमल भावना 
' छलको पड़ती है । 


भक्ति-भावना--श्री कृष्ण की बाल-सुलभ लीलाझों का जेसा चित्र सूय 


` ने चित्रित किया है, उसमें ऐसा जान पड़ता है कि वे उसमें डूबकर स्वयं कभी 
' कृष्ण हो गये हैं तो कभी यशोदा उनकी यक्त में गहरी तल्लीनता, सूक्ष्म 


भ्रनुभृति प्रो एकनिष्ठ तन्मयता है। 'सूर सागर' के प्रारम्भिक पद दास्य 


, भावना से युक्त हैं । धतः कुछ लोग इन परों की रचना उनके वल्लमाचायं जी 


के शिष्य होने से पहले मानते हैं। इन पदों में उनके हृदय का झात्म-विश्वास 


विनञ्रता, शील धरोर प्रनुराग प्रकट होता है जो हर भक्त की विशेषता है। माधुर्य 
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झौर वात्ःल्य भक्ति की पूणता भी उनके काब्यों में मिलती है । उनकी भत्ति 
“किसी भी संकुचित संकीणांता से मुक्त है। स्वयं रुगुणोपासक होते हुये भो सूर 
ने निगूरणोएासक को निन्दा नही की, हाँ जेसे सामान्य लोगों छे लिये कठि 
झवध्य बताया जैसा कि उनके 'भ्रमर-गीत' से सिद्ध है। सूर भगवान्‌ कृष्ण 
का झनुग्रह और उनकी कृपा फे ध्रतिरिक्त कुछ मही चाहते । वे न किसी देवी- 
देवता को भजना चाहते हैं न ईइवर से किसी भ्रन्य स्वरूप को--'कमलनयन 
को छाडि महातम प्रोर देव को घ्यावे' रतः सूच की भक्ति भ्रनन्य हे । भत्ति 
की साधना सूर के प्रनुसार ज्ञान से श्रेष्ठ है । उनङी भक्ति में बही तन्मयता है 
बहो वियोग है जो कृष्ण ङी ग्रनुपस्थिति में स्वयं गोपिकाध्रों का था । सूर 
` सखामाव से भो कृष्ण की अक्ति को है। 
काव्य,साघना - सूर साहित्य में एक से एक उत्तम रत्न भरे पड़े हैं। . 
विशेषतः पाँच रत्न स्पष्ठ रूपेण देदीप्यमान हैं-- विनय वालकृष्णा, रूर-माघुरी 
मुरली माधुरी एवं भ्रमण गोत । श्रीमःद्धागवत्‌ की कथा को श्री वल्लभाचा 
जी की ग्ाज्ञा से सुर ने पद्यबद्ध करके गाया है जो सू सागर के नाम से प्रसिइ 
है । सुरसागर में सवा लाख पद कहे जाते हैं । जिसमें से केवल ५-६ हजार 
पद मिल सके हैं, रोष प्राप्त नहीं हैं सूर द्वारा लिखित निम्नलिखित ग्रन्य के 
जाते हैँ:— 
(१) सूरसागर (२) सूर सारावली (३) साहित्य लहरी । 


सूर की भाषा-शैली - सूर ने अपनी अलौकिक प्रतिभा के प्रकाशन का 
माध्यम ब्रभाषा को ही चुना था । ब्रअभाषा को मधुरता तो प्रसिद्ध ही है हि 
संसार की भाषाश्रों की मधुरता छा तुलनात्मक भ्रष्ययन्त करते हुये जब ई 
ईरानी ब्रज में ग्राया तो वहाँ उसने दोड़ती हुई वःजिका को अपनी माँ से ग्‌ 
कहते हुए सुना ''माय री माय पी गली में गोरे पायन में काडर गर्रा 
है तो ब्रज की सर्वोत्तम मधुरता का निरणाय करते हुये वापस लोट गया था। 
जो लचीलापन प्रौर कोमलता ब्रज की भ्रपनी विभूति है, वह श्रन्यत्र दुले म है 
फारसी, पंजाबो आदि शब्दों का भी यत्र-तत्र प्रयोग मिल जाता है। भरते 


स्थानों पर सूर र | 
R 0 ने सारसा | वी ला के शब्दों, [मीन गोग किया 
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सुन्दर घोर ममंस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करने में सूर की भाषा ग्रत्यन्छ सफल है। 
कृष्ण का मरिश जटित आँगन में खेलना, उनका मचलना, घुटनों फे बल रगना, 
रूठना, मिट्टी खावा झौए दण्डिछ होना--इन सवका सजीव चित्रण सूर ने बड़ी 
मर्मस्पर्शी भाषा में किया है। 

शव्य-चयन ग्रत्यन्त सुन्दर, स्वाभाविक श्रौर उपयुक्त है ॥ सुण फे पदों में 
संगठन व एकात्मकता हे तथा प्रत्येक पद श्रपने में ही पुणं है जिसमें सूर छे 
हृदय का समस्त वात्सल्य, समस्त श्वुद्भाद झौर भ्रनुराग छल-छला उठा है । 
सूय जेऐे समर्थ कवियों के कारण ही एक युग तक साहित्य की श्रभिव्प्क्ति के 
माध्यम का नेतृत्व ब्रमभाषा के हाथ में रहा । 

रस-परिचय--सूर की कविता में श्रेष्ठ काव्य के सभी गुण पाये जाते हैं। 
रस, ध्वनि, भ्रलङ्कार, गुण, लक्षणा, व्यंजना भ्रादि काव्य फे ०ज् पूर्णो?रुषं के 
साथ सूर काव्य में प्राप्त होते हैं। उक्ति-वेचित्र्य भी भ्रनूठा व बेजोड़ है। 
वात्पल्य के सूर सम्न:ट्‌ ही हैं--' मेया कबहुँ बढ़ेगी चोटी” में जहाँ उनका बाल 
हृदय मचल उठता है, वहां 'चुटरुन चलत रेणु'तन मण्डित' में उनका वाल- 
निरोक्षण साकार हो उठता है। सूर चे वात्सल्य से सरावोर चित्र उनके हृदय 
को स्वाभाविक प्रेरणा से परिपुणां है। वात्पल्य के धतिरिक्त जिस रस कोसूर 
की प्रतिमा ने चुना, वह है रस-राज श्शुङ्खार। संयोग श्रद्धाय की अपेक्षा उनका 
विप्रलम्भ श्डुङ्गार भ्रमूल्य शरोर वेजोड़ है। इस प्रकार सूय ने धन्य रसो में भी 
बड़ी कुशलता से काव्य-रचना करने का प्रयत्न किया है। 

ग्रलङ्कार--उस्रक्षा फे ख्पक का सुर ने बड़ा सफल प्रयोग किया है तथा 
समस्त भ्रलकार भ्रपने श्राप ही स्वभावतः उनको प्रतिभा-प्रसून भावना से लिपटे 
बहे चले आये । उने उपमान, घटनाएं व श्रन्तकंथाएं उनके विस्तृत ज्ञान भ्रौर 
गहरी जानकारी के सूचक हैं। सूर की उपमायें त्यन्त स्वाभाविक शोर विषया- 
घुसार उपयुक्त हैं तथा सुन्दर चित्र उपस्थित करने में पुणं समर्थ हुँ । 

बाल-लीला 

इन पदों में सूरदास ने श्रो कृष्ण की बाल-कीड़ाओं का, सोदर्यं का मरौर बाल- 

चपल स्वभाव का बड़ा ही मनोमुर्धकारी एवं स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया 


है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२ ] [ दीपिका 


१. शब्दार्थे-सोमित-शोमायमान (सुन्दर लग रहे हैं ) । कर--हाथ । 
नवनीत- मक्खन । घुटरुन--घुटनों के सहारे । चलत-चलते हैं । रेनु-धुल, ` 
रेत | तन-शरीर। मंडित - मंढा हुभ्रा । लेप किये--लपेटे । चार-सुन्दर | 
फपोल-- गाल । लोल--चश्वल । लोचन--भ्रांख । छवि- सौन्दर्यं । गोरोचन 
— रोली । तिलक--टीका । लट-बाल । मत--मस्त । मधुप--भोंरा । गन 
“समूह । मघुर-मीठा ॥ ष ठुला-गले में पहनने का क ठुला | केहरि-शेद । नख 
- ताखुन । राजत-शोभायमान । रुचिर-सुन्दर ॥ हिय-हृदय पर। एको--- 

एक । सत-सो । कल्प - ब्रह्मा का एक दिन (४३२००००००० वषं) । 


भसङद्भ--महाकवि सुर इस पद में कृष्ण के बाल-जीवन की एक भ्रनोखी 
छवि का वणन छरते हैं -. 

भावार्थ-मगवान्‌ श्रो कृष्णा सुन्दर हाथ में मकखन लिये हुए प्रत्यन्त 
शोभायमान लगते हें । वे घुटनों के बल चलते हैं, मिट्टी से उनका समस्त शरीए 
सना हुभ्रा है तथा उनके मुख पर भी मक्खन व दही लिपटा हुधा है । उनके 
गाल सुन्दर हैं, नेत्र चच्चल हैं तथा गोरोचन (रोली ) का तिलक उनके मस्तक 
पर गरत्यन्त शोभायमान हो रहा है। उनके मुख पर लटकते हुये बाल ऐसे 
दिखाई पड़ते हैं मानो भौंरों का स मुह उनकी रूप माधुरी को पीने के लिये धा 
गया हो । उनके सुन्दर गले में कठुला शोभायमान है, जिसमें बज्र घौर शेर 
झा नाखून पुरा हुध्रा है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण की इस छवि 
को जी भर निहाएने का एक पल का सुख भी धन्य है । यदि यह सुख प्राप्त न 

हुध्रा तो संकड़ों कल्प हक जीवित रहने से भी क्या लाम ? 
१. Imp. २. शब्दार्थ हरि-- कृष्ण । भुलावे- भुलाधो है। हलराव॑ 
-- हिलाती है । दुलशाई--दुलार कर्ती है (लाड़-प्यार-करके)। मल्हावै-- 
(मल्हाब) एक प्रकार का गीत । जोई-सोई--..जो. ध्यान में भाता हैं गाती है। 
शाल पृथ । भाउ-प्राधो । फाहे--किस लिये । भ्रानि-_भ्राकण । सुवावे-- 
सुलाती है । वेगी-जल्दी । तोको -. तुझको । कान्ह श्री कृष्ण । कव हुँ— 
कभी । श्रघर- नीचे का होंठ। जानि-- समझकर । इहि अन्तर इसी बीच 
में । ध्रकुलाय उठे-वेचैन (कुलबुला) हो उठे । यशुमति- यशोदा । धमर--- 
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देवता । दुलं भ-कठिच । सो-वह (सुख) । नन्द भामिनी-नन्द की स्त्री (यशोदा 
बी) । 

संग प्रायः बच्चों फो सुलाने में माता को विशेष ।प्रयत्न करना पड़ता 
है भ्रौर बच्चे भी उनके प्रयत्न को बड़े ही मोहक ढङ्ग से असफल करने में श्रनूठे 
खेल खेलते हैं, वही दृश्य माँ यशोदा फे समक्ष प्राता है। 

भावार्थ-सुरदास जी भगवान्‌ कृष्ण फे बचपन की एक मनोएम झाँकी 
का वणुन फरते हैं । यशोदा जी भगवान्‌ कृष्ण को पालने में झुला रहो है । वे 
श्री कृष्ण को इघर-उधण हिलाती हैं, दुलारती हैं, पुचकारती हैं घ्रोर जो भी 
मन में झाता है गाती हें। वे कहती हैं कि हे नींद ! तू मेरे लाल को जल्दी 
ग्राकर क्यों नही सुला जाती ? श्रो कृष्ण जी कभी तो पलक मूद लेते हैं (जो 
यह प्रर्दाशत करती हैं कि ये सो गये) श्रौर कभी होंठ फरकाने लगते हैं (जिससे 
लगता है कि शायद शीघ्र ही उठन आाएं)। यशोदा जी उन्हें सोता हुप्रा 
समक कर दूसरों को भी इशारे से चुप रहने के लिये कहती हैं । इसी वीच में 
श्री कृष्ण भी व्याकुल होकर डाग बाते हैं श्रोर य्योदा जी भी उन्हें बहलाने 
के लिये मीठे गोत गाने झारम्भ कय देती हैं सुएदास जी कहते हें कि कृष्ण के 
ऐसे निकटतम स॑सगं का जो सुख देवता भ्रौर मुनियों के लिये भी ग्रत्यन्त कठिन 
है बही सुख नन्द की स्त्री यशोदा जो को सहज ही बिल इहा है। 

M. Imp. ३. शब्दार्थ--मैया--माँ । कर्वाह-कव । किती-कितनी । 
मोहि-मुझको । पियत मई--पीते हो गये । भ्रजहुं-भ्राज भी । वेनी-चोटो । 
काढत-कंघा करना । गुहत-गुथना । नहावत-स्नान करने । पोंछत- 
पूछते । काचो-कच्चा (घारोष्ण) । पचि-पचि-जबर्दस्ती ॥ खिसजीवी-- 
चिरंजीव रहो । दोऊ-दोनों । भेया-भाई । हरि-श्री कृष्ण। हलघर-बलदाम । 
जोटी-जोड़ी । स्वे-पुश्वो पए | नापित--साणी ॥ 

प्रसङ्ग-इस पद्य में श्री कृष्ण माँ यशोदा से बलराम जेसी लम्बी चोटी 
होने के लिये कहा है तथा दूसपी आए मां यशोदा श्री कृष्ण के लाभ के कारण 
इसको कच्चा दूध पिलाना चाहती है । यशोदा ने इसकी (कृष्ण की) इस इच्छा 
से लाभ उठाकर उसे यह कहकर कि कच्चा दूध पी तभी ऐसा होगा, यही इस 
पद्य में सरलता से स्पष्ठ किया है। 
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सप्रसङ्ग भावार्थ-इस पद में सूरंदार डी भगवान्‌ कृष्ण फे बचपन का 
एक मनोरम चित्र प्रस्तुत करते हें। बालक कृष्ण श्रपनी माँ यशोदा को पुछते 
हैं कि हे मी ! मेरी चोटी कब बढ़ेगी ? मुझे कितने ही दिन इस ग्राशा से कच्चा 
दूध पीते हो गये हैं कि चोटी बढ़ जायेगी डिन्तु यह तो ्राज तक भी छोटी ही 
है । तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलयास की चोटी की तरह 
ही लम्बी ओर मोटी हो जायेगो। यह कंघा करने, ग थने, स्नान करने और 
पूछने से नागिन की तरह पृथ्वी पर लोटने लगेगी। तू मुझे रोज जबरदस्ती 
कच्चा दूध पिलाती रहती है परन्तु मक्खन झोर रोटी खाने को कमी नहीं देती 
है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सुखद भ्राचरश करने वाले कृष्ण श्रोर बलराम 
दोनों भाइयों की जोड़ो चिरजीवी हो । | 
विशेष--'नागिन सी स्वं में उपमा अलझ्भार है । 

४. शब्दार्थ-- बलेया--बलायें, ्रापत्ति। जर्बाई--जब भी । सोहि 
मुझको । देखत-- देखते हैं । लहिकन--लड़कों छे । सङ्ग-साथ । तबाह -- 
तमी । तात्‌-पिता। मेया--माँ। फछु-कुछ । जतन--यत्न, कोशिश । वटँया 
बढ़ाया । ऐसेहि--इस प्रकार। खिज्ञावत--चिढ़ाते हैं। खिसैया-- लज्जित 
होकर । ठाढे- खड़े होकर। उर लँया-कलेजे से लगा लिया 7 घिरयो-मिडफा, 
धमकाया । हरक--हष, प्रसन्न होता है। 

सभ्रसंग भावार्थ --इप्त पद में सूरदास जी बालक कृष्ण का एक श्रीर | 

चित्र प्रस्तुत करते हैं, कृष्ण माता यशोदा से भ्राकर शिकायत भरे स्वर में | 

कहते हैं कि हे मां ! भ्रव खेलने मेरी बला जाए अर्थात्‌ में ध्व खेलने नहीं ! 

जाऊंगा ! बलराम भया जब भी मुझे लड़कों के साथ देखते हैं तभी चिढ़ाते हैं | 
धोर मुझे चिढ़।ते हुये कहते हैं कि तू वसुदेव का पुत्र है भोद देवकी तेरी माँ है। 
हमचे वसुदेव को कुछ देकर तुझे मोल लिया है धोर इपी कारण यत्न फए-कर 
के तुझे बड़ा कर रहे हैं। श्रव तू इसलिये नन्द जी को बाबा कहता है भौर 
यशोदा को माँ कहता है । इस प्रकार कहते हुये मुझे सब चिढ़ाते थे इसलिये 
में लज्जित होकर उठकर चला भ्राया । पीछे खड़े हुये नन्द जी भी सुत रहे ये । 
उन्होंने हग्रते २ थी कृष्ण जी को ग्रपनी छाती से लगा लिया । + सूरदास जी 


कहते हैं कि नरद जीने बलराम ,को, सिका कि ततर, कोस ्का र कयो 
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गता है ? यह सुनकर कृष्ण जी को श्रत्यन्त हषं हुआ । ह 
Im. ५- शब्दार्थ--जेबत-जीमते हैं. (भोजन करते हैँ) । इ्याम-श्र 
ए । कनिया-गोद में । कचुक--कुछ - खात--खाते हैं । घरनि-धरती 
' पृथ्वी पर । गिरावत -- गिराते हैं । छवि--सौन्दयं ।निरलत- देखती है । 
(रानी--यशोदा जी । वर्-िरा--प्रपोगी (दही का मला भादि) । बहु- 
सित--अने ह प्रकार छे व्यंजन, खाने को वस्तुएं । विविध-श्रनेक प्रकार 
। प्नतगिया--प्रन गवः । डारत-डाञ्ञते हैं | दधि--दही । दतियाँ-दोनों 
। मिलित्त-- मिली हुई । घनिया-घन्य । वाबत- मुकाते हैं (डालते है) । 
ज्या -- बनता । विलसत--भोगते हैं या प्राप्त है । तिई--तीनों । भुवनि-- 
पार में | प्रद्धधनत--पानी पीना । जुठनिया--जूठ खाने के बाद थाली में 
$ हुए टुस्ड़े । रस-भ्र नन्द । ॒ ५ 
` सप्रसङ्ग भावार्थ--इस पद्य में सूद ने नन्द जी की गोद में भोजन करते 
ए कृष्ण का बहुत ही मावपूर्णो चित्र अंकित फिया है! वालक कृष्णा नन्द जो की 
।द में बंठे हुये मोजन खा रहे हैं। कुछ खा रहे हें कुछ घरती पर शिरा रहे 
¦ । यशोदा जी उनकी इस छवि को प्रसन्न होकर देख रही हैं। अगोनी फे ठु डट 
'सत भ्रोर पिट्टी के बने हुये पकवान के टुकड़े तथा गौर दूसरे भिन्न २व्यजन 
ते हुए कुछ नोचे डाल रहे हैं तया कुछ हाथों में लिये हुये हैं तया खाते हुये 
त्यन्त रुचि ले र हे हैं । मिश्री, दहो श्रोर मकखन मिलाकर श्री कृष्ण मुख में 
डाल २ कर खा रहे हैं तो प्रत्यन्त शो प्रायम न 'लगते हैं जो सुख मन्द घोर 
प्रशोदा जी को मिल रहा है वह तीनों भुवनों में मी मिलना भ्रत्यन्त कठिन है। 
भोजन करके नन्द जी ने कुल्लो की । सूरदास जी तो केवल इष्ण घ्रोर नन्द 
जी की बची हुई जूठन की ही कामना कर रहे हैं। 


श्रमर-गीत 
कथासार-ज्ञानी उद्धव जी ने श्री कृष्ण का सन्देश देने श्रौद निराकार 
ब्रह्म को उपासना का गोपियों में प्रसाद कणने के लिये गोकुल की रमणीक 
| ग्रह्म-स्थली में कदम रवखा ॥ उस रथ पद बैठे उदव को शो कृष्ण समझकर 
| गोपियों की टोली नन्द जी फे द्वार पर इकट्टी हो गई । 
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हें देखकर चकित हो गया धरोर शान धीरे 


६६ ] 


उद्धव (कृष्ण का मित्र) इन 
समाप्त होने लगा । ' 
इतने पर भी उद्धव ने निराकार ज्ञान ग्रौर उसे क्रिया-रूप में | 
करने का उपदेश श्रारम्भ कर दिया । शिष्ठ गोपियों ने उद्धव कामु 
न चाहा घ्रोर सौभाग्यवंश वहाँ उड़कर भ्राये हुये भौंरों पर ही न , 
खूप से) खण्डन करना शुरू कर दिया शरोर प्रेम को महत्ता प्रतिप ध ) 
सूरदास जी का भ्रमर-गीत कवि की कल्पनाजन्य उद्धावना हे । र्‌ २ 


गोत में ज्ञान प्रोर निराकार ब्र ; 
द्य पर प्रम तथा भ्राकोर ब्रह्म 
है प्रतः इसे अपर-गीत कहते हैं । २ ब्रह्म की विज्य िलः 
ण । 


M. Imp. १. शब्दार्थ-_भ्रह्धि 


न | 
—देखने को । देख्यो-देलना । कम यी ले. ही 


ल-नंन--क मल जैसे नेत्रों 
रात । गरफाती- गले में फाँसी । के सरि-केसर | ले मम | । ४ 


अर नहीं जानता है । लोगन--लोगों । हांपो- हंसी, मजाक ।! . 
= । दरस-- दर्शन । करवत त्यां कांसी प्त कि 
्रपने शरीर को ग्रारे से चिरवाना | 22222 [ 


असङ्ग कृष्ण में अनुरक्त तथा विरह में 
ल र ह म दुःखित गोपियों को उद्गद 
श्व नोशस जान पड़ा । उनके ने त्रों में तो एकमात्र श्री कृष्ण छे Eb 


तृष्णा है । उनकी इस विरहु-तरेदनो को 
रन्य-जन नहीं क्‍ 
दशा का चित्रण इप पद्म में सुर ने किया : pans oi 
प्रा 


भावाथ-इस पद में गोपियां उद्धव जी को $हुती हैं कि हे उ्ः 
दशनों की बहुक्ष प्यासी हैं । कमल के हरमे । 


रख करने वाले दन्दावनवासी 
को कोई नहीं जा नता, केवल लो 
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टारे दर्शनों की राह तो हमें काशो करवट के समान-ही कष्टदायक मोक्ष देने 
गी है। | 
{१ Im. २. शब्दार्थ-योग साधना । योग-योग्य।` भ्रवला--निर्वेल, 
शि। कहा जानै- ज्ञान छे तत्व को कया समक सकती है | घराही-धारण 
[गी । नैन--भ्रांख । हरि मूरति--कृष्ण की मूर्ति | माही-में । मधुक 
देवरा (उद्धव) | सुनी न बाही सुनी नहीं जाती | ख़बन--कान। चौर-- 
नेड़ना । भ्ररश्रोर । जटा-बाल । तजि--छोड़कर । भस्म-राख । विरह 
[ प्रिल-- विरह छपी ध्राग । दाही-जलाती हैं । मरमत-- भ्रमते हैं । षिन 
ए । चन्दन तजि-चन्दन फे लेप को छोड़कय । | 
` प्रसङ्कग--उद्धव ने गोपियों को जब कठिन योग (साधना) का उपदेश दिया 
। ९ (गोपियाँ। योग में घ्रमर्थंता तथा सारहीन बतलाती हैं प्रौर नीरस योग 
९: ' झ्रपेक्षा प्रेम-साघना को ही हितकर बतलाती हैं। इसु प्रद्माठ योग-साघना 
गीर प्रेम-साधना की तुलना सूर जी ने इसमें बड़े ही भ्रनूठे ढङ्ग से की है। 
।' मावार्थ--जब उद्धव ने गोपियों को योग का कठिन उपदेश दिया तद 
ष पस गोपिया उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! हम योग फे योग्य नहीं वँ । 
म मामूली दुर्वेल याँ हैं, तव फिर ज्ञान के तस्व को मला हम केसे जाने 
पोर कैसे ध्यान केन्दित करें ? तुम उन प्राँखों को बन्द करने के लिये कहते हो 
गजसमे कृष्ण जी की मूर्ति बसी हुई है। हे उद्धव ! जैसी तुम कपट की बातें 
ना रहे हो, ऐसी हमसे सुनी नहीं जाती । क'न फडकाना घ्रौर जटा-जूट बाँघना 
प्रादि योग के ये कठिन दुःख कौन सहन करेगा ? झपने शरीर पर सुगन्धित 
{वन्दन फा लेप करना छोड़कर भस्म लगाने के लिये तुम हमसे कहते हो जबकि 
हमें विरह की ग्राग हर समय जलाती रहती है। जिसकी प्राप्ति के लिये योगी 
लोग जगह २ घूमते फिरते हैं, बह तो हमारे हृदय में निवास करता है । श्री 
कष्ण हमसे एक पल के लिये (क्षणमात्र का) भी इस प्रकार न्यारे नहीं होते हैं 
'जेसे परछाई साय २ रहती है भौर ध्रलग नहीं हो सकती । 

३. शब्दार्थ-कहां लो-कहाँ तक। दिवस- दिन । विहात व्यतीत 
होते हैं । गाइ--गाय । गोसुत--बछड़े । मलित-- उदास । बदन--सुख । इश्च 
कमजोर । गात-_श्षरीर । परम--बहुध् | दोन--निर्धेन, गरीब । जनु-- 
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जसे । हिमहती प्रम्भुज--पात्ने थे मारे हुये कमल के फूल । गत-इचचा 


पात--पत्तों से रहित । जाकहुं-_जिसे भी । कुघलात--कुशलता | प्रर ` 


--प्रेम से भ्रधीष ॥ उर “हृदय । चरदन-पैर | पिक--को यज्ञ । बन. 


वायस--कव्वे । बलहि--बलि का श्रन्न | न खात--नहीं खाते । सन्दे. : 


| " 


सुचना, खबर | मग-मार्ग, रास्ता | 


सप्रसङ्ग भावार्थ-उद्धव गोपियों की विरहा कुल दश्ा श्रो कृष्णा । , 


जाकर बताते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हे कुष्ण ! मैं तुम्हें कहाँ तह | 
बातें बताऊँ, न जाने तुम्हारे बिना ब्रजवासी ब्रज में कैसे रह रहे हो 
तुम्हारे विरह में कितने प्धिक व्याकुल हैं, यह कहाँतक क हैं ! छुनो- 

तुम्हारे बिना गोपियाँ, गायें, राले भ्रो र बछड़े बहुत ही उदास, कां 
ग्रोर कमजोर शरीर के हो गये हैं। वे बहुत हो प्रधहाय से लगते हैं. 
पाले से मारे बिना पत्तों के.कोमल कमल के फुल हों, ऐसी उनकी दयरीप 
हो गई है। जिसको भी वे दर से झाता हुध्रा देखते हैं उसी से तुम्हारा 


अमाचार पृछछते हैं । उसे प्रम से ब्रघोर होकर यलने नहीं देते ध्रीर उना 


से लिपट जाते हैं । कोयल ग्रौद चातक को बागों में ध्रोब बनों में ठह 
दिया जाता. क्योंकि उनसे उनकी विरहाग्नि धरोर भधिक जाग ॒ जा ती 
कब्जे भी उदासी के कारण बलि का दिया हुधा भ्रन्न नहीं खाते । हे कृष्ह 
भार्ग से इस डरे से कोई पथिक भी नहीं चलता कि उषसे मो तुम्हार। कु 
का सम्देश"पुछ्धा जायेगा । द 
४. शब्दार्थ--मोहि-- मुझ से । विसरत भूलना । सघन-चि नके, इ 
एरच्‌ -तिनके, बनस्पतियाँ। छाही-_ छाया | प्रात:--सुबह । यदु 
यशोदा । खवावत-- खिलाते हैं। धनिनि घन्य-घन्य । हँंसत-- हंत 
त्रजन।थ--श्रो कुष्ण । | 


प्रसङ्ग भावार्श--इस पद में भगवान्‌ श्री कृष्ण अ्रपने प्रिय उद्धा 


रोटी मकखन घ्रोर दही र | 
सजाकर मुझे बड़े पे हा | 
tn है मेः थ... पुभी गो पिया क्‍ 


है| 


5 | 
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' ग्वाले खेलते थे, इस प्रकार साया दिन हेंसी-खुशी में हो बीत बाता था। 
¦ सुरदास जी कहते हैं कि ब्रज के बसने वाले घन्य हैं जिनमें मिलजुल कए भगवान्‌ 


कृष्ण का भी मनोरंजन होता था । 
Imp. ५. शब्दार्थ--बा--जिस । पंछी--पक्षी । जेहै--जावेगा । ता «» 


उस | तरुवए--ठक्ष । सवे--सब । पात--पत्ते । वेग--शीघ्र । काढो-- 


निकालो । कौउ-किसी को । प्रीतम-- स्वामी । घ्रीति-प्रेम । घने रो--बहुत । 


' सोउ--उसी को । देखि-देखकर । डर हें-डरते हैं । ताल--तालाब । शोभा-- 
' शोभा । घुर-धुल । उडेहै-उड़ती हैं | कुटुम्ब-परिवार । कबीला-खानदान । 


सुमरि--याद कएके | कोउ-कोई। जस--यश । पेहै--पा रहे। मन पंछी-- 


। मन रूपी पक्षी । मन--प्राण । 


सप्रसङ्ग भावार्थ--सूरदास थी मनुष्य को चेतावनी देते हुये कहते हैं कि 
जिस दिन तेरे शरीर रूपी दृक्ष से तेरा मन रूपी पक्षी (प्राण) उड़ जायेगा, . 


' उषी दिन इस शरीर रूपी दक्ष के सब पत्ते झड़ जाएंगे भर्थात्‌ तेरा शरीर व्यर्थ 
' हो जायेगा । समस्त घर वाले यही कहेंगे कि इसे घर से जल्दी ही निकालो 


सभी भूत बनकर किसी को खा न जाए । जिसे अपने प्रिय से बहुत ही प्रधिक 
प्यार था तथा जिसके देखने को हर समय मन लालायित रहता था उसी को. 
देखकर तुम्हें डर लगने लगेगा । न वह तालाब रहेगा, न वह शोभा रहेगी सब 
जगह धू उड़ने लगेगी झर्थात्‌ कोई भी सुखप्रदे वस्तु शेष न रह जायेगी। 
समस्त भाई, बन्धु, कुटुम्ब रौर परिवार वाले याद करके पछतायेंगे । बिना 
कृष्ण के कोई ध्रपना नहीं है। समस्त यश धरोर कोति ही शेष स जायेगी । 
इसलिये सूरदास जी कहते हैं कि देवताभ्नों को भी जो कठिनाई से प्राप्त होतो 
है, ऐसे सज्जनों की सङ्गति प्राप्त करनी चाहिये रोर सत्संगति हमेशा साधुघ्रं 
को हो उत्तम सङ्गत से प्राप्त होती है । 


प्रश्नोचर 


_M ए. प्रश्‍न—“सुरदास वात्सल्य भ्रौर श्रृंगार रस के कवि 


, है । अपने क्षेत्र में जितनी सफलता उन्होंने प्राप्त को है, उतनी हिन्दी के 
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“- 


किसी अन्य कवि को नहीं मिलो” इस. उक्ति की सत्यता प्र, अपने 
विचार प्रकट कीजिए। i भ क 


उत्तर- सूरदास हिन्दी सहित्य के एक ध्रनूठे,कवि रत्न हैं ? साहित ; 
उन्हें पाकर घन्य हो गया ग्रोर ,भक्तिकाल गोरेक से अझिभूत। सूरप्साहिल 
विश्व के किसी मी समृद्ध धोर श्रेष्ठ साहित्य कीः श्रेणी, में, एकला जा सकता।है। 
सुण को माषा ब्रजमाषा है प्रोर मुख्य रस है बात्स॒ल्य. प्रोर श्युद्धार । इसे 
लिये उन्होंने पात्र चुने हुं यशोदा-कुष्ण श्रोरं कण्ण-डाघ्ा। यों ती सुर हैं ही 
वात्सल्य सम्राट, जहाँ उनका ररकच्छत्र राज्यं है पूरी-पुरी हकुमत है ॥ इस, 
जो उनकी उलभी हुई तूलिका,ने, मनोरम भेवर्शचङ्न,उमारे हैं वह भाषा की 
प्रमुल्य सम्पत्ति है। उनके पदों,की स्वर-माघुरो, भ्राषा की लोच, “विषय ही 
सजीवता झोर सुन्दर मनोवैज्ञानिक विश्‍लेषण ये सब्र, श्रयं की वस्तु हैँ | श्री 
कृष्ण की बाल-सुलभ लील्ाधों,क़ा उनको शिशु , भंग्रिमाओं कां जोचित्र॒ण 
उन्होंने किया है धरोर जो :रस. प्रवाहित किया हे; उसमें डबकर, खोकर; विलीन 
होकर कमी वे स्वयं कृष्ण हो गये हैं तो कभी यज्ञोद्ा । उनकी तल्लीवता,प्रौर ? - 
तन्मयता प्न्य दुलंभ है। लगन की चिस ऐकाग्रता ने उनके वांत्सल्य मैं प्राण 
डाल दिये हैं। वह भग्न-हूद्गरों को सांसो रिक राहवे षों से हटाकर आनन्द साग! ~ 
में खो देने की शक्ति रखती 'है। सुष के वात्सल्य और विप्रलम्भ शृङ्गार को 
पहचाना है। यों तो बकाधुर-बघ रोदि वणांनों.में भी वीर रस कें दर्शन होगे, 
किन्तु फिर भी ये स्थल भ्रपृवाद रूप ही हैं। महाकवि,सूर ने भांवना की लेखूदी 
से कृष्ण के बिस धुल भरे, मक्खन लिपटे मोएपरक्ुट धारण किये"हुये: ग्रोपिों _ 
श्रोर ग्वालों से लड़ते-फगडते हुये ग्रोर भो-काप से लाइ पाक रं मर्चलते हुये रप ः 
को ध्रपनी प्रतिभा से साकार कर “दियो” है; वह भ्रपृव हे, ' निशाला है, अनुपम 
ओए प्रद्वितीय है। सूर का श्रृद्धार भत्यन्त श्वित्र है । वासना उसे छू,तुक नहीं । 
गई। उससे कृष्ण प्रोर रांधा:के प्रति, भक्ति परौ झनुराग का उद्रेफ होता है १५ 
भोर 'भमर-गीत' विप्रलस्म शृङ्गार का महान्‌ पभादेश प्रस्तुत करता है। ७२ 


निसि दिन बरसत नंन हमारे । '' ' 

IR 
चढ़ि रहे पावस ऋतु हम पर, जब ते इयाम सिघारे॥ 
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¦ काव्य-कुसुम ] ( ७। 
| सूर की गोपो-विरह भ्रत्यन्त मर्मस्पर्शी है । उनका वणन केवल चमत्कारित 
! प्रोर उक्ति-वे चित्र्य ही नहीं वरन्‌ उसमें. हृदय को छू लेने छी भावना को सरा- 
| ! 3 बोरकर देने की तीब्रता धोर ध्रभिन्यक्ति की कुशलता है। 


/ § टँ rE) 


6 देह 8 ० 
E sy ~ 
| sim; 5, " 


| न 


ट यमय ` क यकाया) 


| 4. 


' 2१. मलिक मुहम्मद नापी 
| ¬ अव्न--जायसी का जीवन-परिचय देते हुये उनकी भाषा-शं ली का 
सक्षेप में परिचय दोजिये। 


| 
| 
. 
| 
~ 


>> = ~ 


'“उत्तर-भा भ्रवतार. मोर नोसदी। 

| तीस बरस ऊपर कवि बदी ॥ 

| | ~~ जीवन-वृत्त बायी को इस श्रपनी ही उक्ति के 
९४ भाधाएर पर जायसी का जन्म हिजरी सं० ६०० के घ्रास-पास 
(३१४० उहा है . अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पद्मावत' में 'पद्मावत' का 
९, , “+ पझारम्म काल इस प्रकार दिया है- €' ट 


a 
i) 


“सन्त सवसे सत्ताइस भहा । कथा झारम्भ वैन कवि कहा ॥। 


Ea देका तात्पर्यं यह है कि ६२७ हिजरो (सन्‌ १५१० के लगभग) पद्मावत 

| शःप्राएम्भ किया गया 'पद्मावत के एक बङ्गला धनुवाद में मी यही सन्‌ ठीक 

; ह गया दै । इस सन्‌ को मानने में एक झापत्ति है धोर वह यह कि. जायसी. 

[ भावते मनवो रूढि से धरनुसाइ कथारम्म से पहले 'शेर्ाह' बादशाह 

“7, ET की है चेर) कय० शासन कल।०३६७० हिलरी श्र्थात्‌0 ११४० ई० 
क 
२ „ 


७२ ] [ दोपिका | 


से भ्रारम्म होता है। इससे शेरशाह के शासन-काल (९४७ हिजरी के बार]. 


ही 'पद्मावती' का लिखा जाना सिद्ध होता है। हो सकता है कि पद्मावत षा 


श्रारम्म तो ९२७ हिजरी (१५२० ई०) में ही हो गया हो । उके कुछ थोरे । 


बहुत पद्य बनाकर छोड़ दिये ध्रोर १९ या २० वषं वाद दोरशाह के समय | 
पूरे ग्रन्थ का निर्माण किया हो । कुछ भी हो यह निःसन्देह है फि जायसी बा 
जन्म विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के ध्रन्तिम चरए में हुआ था । उनका बच 


कि == ~= =e 


काल शेरशाह का-शासव- काल रहा। पद्मावत भ्रौर श्रखारावट इनको हे | 


रचनाएं हैं भ्रमी हाल- ही में 'आखरी-कलाम' नाम की इनको एक श्रोर रचना 
लिखी है। 7 


जायसी का चन्म ध्रमेठी छे राजघराने में हुध्रा था थ्रोए मृत्यु प्रमेठो से दो | 


मील जंगल में हुई थी । देखने में ये काने भोर कुरूप थे। भ्रपने समय के सिद्व 
फकीरों में जायसी' सम्मानित व्यक्ति थे। | 


कि हम पहले कह चुके हैं पद्मावत, भखरावट झोर धाखरी कलाम इनकी तीत 
रचनाएं उपलब्ध हुँ शोष तीनों ही कवित्व को इष्टि से श्रेष्ठ हैं । परन्तु उनकी 
कीति का मुख्य स्तम्भ 'पद्मावत” है । 'पद्मावत' को पढ़कर जायसी के हृदय गी 


~ 


कवित्व का जहाँ तक सम्बन्ध है--जायसी एक महान्‌ कवि थे । वैसे जैशा | | 


कोमलता '्रेम की पीर' का अनुमान किया जा सकता हे । जायसी के काब . 
की यह पहली विशेषता है कि उनकी प्रेम-कहानियों में प्रेम का वह शुद्ध ह 


दिखाया गया है, जीवन को उन सामान्य दक्षाप्रों का निरूपण किया, जिग. 


मनुष्यमात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई देता है। जायसी तथा ग्र _ 


सूफी फकीरों ने हिन्दू प्रोर मुसलमान दीनों को एकता में बाधने का सफ 
प्रयास किया है। जहाँ कबीर ने परोक्ष सत्ता की एकता का घामास दिया वहाँ 
जायसी ने प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रवद l | 


भाषा-जायसी ने श्रवघो भाषा में अपने काव्य का श्ुद्भार किया है। 


मुसलभान होने के कारणा उनको भाषा में प्रवी तथा फारसी के शब्दों गी 


बाहुल्य स्वाभाविक ही था। माषा में शब्दों की तोड-मरोड़ मी. जायषी 
काफी को है । बहुत से शब्द ऐसे बन गये हैं कि उनका मूल रूप जाववा ही 
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| 


| काव्य-कुसुम 


। किन हो जाता है। अलझ्कारों का प्रयोग भी जायसी ने बड़ी सफला से किया 
र है । वे कहीं भी काव्य के लिये भारभूत नहीं होते, प्रत्युत उनके काव्य-सौन्दयं 
\ घौर भाव व्यञ्जनों. में सहायक हुये हैं। प्रेम का वणांन करने में जायसी ने 


—F र 


"कमाल ही कर दिया है। नागमती को एक उक्ति देखिये:-- 


या तनु जारौं छार करि, कहें हुँ कि पवन उड़ाव । 
मकु तेहि मारग, उड़ि परे, कन्त धरे जिहि पाव ॥ 


कितनी गम्भीर भोर मर्मभेदी प्रेम की पीर है । नागमतो का विरह-वर्णोन 


। जायसी की अमूल्य निधि है 


शैली--जायसी की शैली वही प्राचीन प्रचलित महाकाव्य छो शेली है 


 जरिसको चन्द्रवरदाई ने अपने "पृथ्वीराज रासो ' में प्रपनाया था प्रोर आगे चल 


' कर महाकवि तुलसीदास ने भी जिसको अपने स््कष्ट महाकाव्य "हामचरित 


' मानस! के लिये उपयुक्त समझा था । भ्रवघी भाषा के साहित्य में दोहो ग्रोर 


चोगाइयों की इस शैली की विशेष मान्यता एही है। 

पू्वंकथा -श्षिहल्वीप के राजा को कन्या का रूप सौन्दर्ये योवन के प्रथम 
पग-घ्वनि के भाभास से ही मुखरित हो उठा । ऋतुराज धरोर योवन की 
मादकता प्रत्येक र्ग में समा गई | वह भफेली ही अपनी दासियों सहित महल 
में रहने लगी । समय धोरे २ व्यतीत होने लगा, घवस्था भी क्रमशः पग बढ़ाने 
लगी । किन्तु न मालूम राजा ने उसके लिये वण की खोज क्यों नहीं की । 
पद्मावती मन ही मन घुलने लगी । हृदय की वेदना हीरामत तोते से न छिप 
सकी क्योंकि हीरामन तोता हर समय पद्मावती के पास ही रहता था | 


एक दिन तोते ने उन्मना पद्मावदी फे योग्य वर खोज करने की प्रतिज्ञा 
की झोर राजकुमारी को वर खोज लाने का घ।श्वासन दिलाया, किन्तु यह 
रहस्य राजा से न छिपा रह सका भौद राजा ने उस राजकुमारी के एकमात्र 
सहृदय साथी तोते की जीवन-लीला को समाप्त करना चाहा किन्तु पद्मावती फे 
भैनुनय विनय करने के कारण उस तोते फी जान बच गई | मौका पाते हो वह 


तोता एक दिन पिज डे में से भाग गया झौर मार्ग में एक बहेलिये के जाल में 
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नी | 


७४ ' एन. | 
SO तर 3.37 २ दीह 
NE ‘र f द s . 
_ `¬ फेस गया ॥ भाग्य से चित्त. में राजा रत्न;न ने उसे एक लाख सपव i; 
pS 'रीद लिंयां। ps - क + के रो Re ६ 


Ee 22 'मानव-माषा में बोलने वाला वह तोता रत्नसेन की रोनी अह कप 
सन्य को, सहन न कंर सकान्भ्रोर रानी से कहा, हे नागमती ! भव व ; 
| कीः संब सुन्दरी तही रही । सिहलद्वीप के नरेश की पुत्री .प्ा बहो! ` 
ह न्द्य के भागे तुम्हारा सोन्दर्य नहीं ठहर सकता । हीराभन के इस कटु हत ` 
5! ब से सी को उेप पहुँची भोर वह भविष्य के लिये चिन्तित हो गई। Re 


क्र 


“= A) JC, 

' । ,„„ ` नागमती ने सोचा--यह बात हीरामन ने राजा से क घ्र 
bn न PR हृदीक्षोव तेहि 
क को 'भुलकड़ उसकी A लिये उन्मत्त हो जायेंगे घर उसे प्राप्त ही [वाष 
ho रहेंगे ।.न, बाने फिर' वया होगा ? अन्त में नागमती नेभ्भी हस.विलक्षण ह ¬ 
) को हत्या कराने का निश्चय किया घोर दाधी को उसकी जोवन-लीला शमा गहे 
oe A राज्ञा ह दी, परन्तु दासी को यह मालूम या कि रोजा फो प्रह 'चुनौ 
} प्रय. हे ¦ RS ६; ल्‍ 
ल “क है, ? ,भतः दासी ने हीरामन. को छिपाकप खां।> + , ६ । ग 
i -शिकाष थे लोटकेंर राजा को जब वह re Mm Ft 
` उक्ष, हु, तत्कालें ही दासी “होता. तसात राज बह 
; TOP RR: उस छिपाये हुये तोते करी राजा? के'समीपएतेः 8९ 
“आई हीदामन से राजा ने एकान्त में बात को ः 

` समक्ष प्रयावती के'नख-शिख का वर्णन हि | 

;, poss ye ! वणान किया | क मातं काले/तग 

i बजली सी दिन्द्र झे रहित मांग Sf + | 

Sr २ a वाली श्रर्था र ठ oe! ¢ 

ह केचन जधी दीप्त-ललांट व, तू जो भी" विवाहिता है] 

` “मोहो. वाली, मंद-भरे सागर के बल की भाँति 3७.४७. _.. > 

| Pah की माति 
“ “वर्षा करने वाली बरोनियां माति उच्चलती हुये नेन, बारों की मो शोम 


a 


के वरणा करने हेतु वह. राजा राजिमहलों से निकल पड़ा ।* > ; 


i T° .7 
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६! 

" ` पञ्चावती-सौन्दर 

: 07 (प्रम-भाव) CTs 2 
[Fo [ नख-शिख-वर्णेन] 20.30! बहा : 


| !. शब्दार्थं -- का-- क्या । शगः र-श्रुड्भार, सजावट । श्लोहिक-उसका । 
छाजा--शोभायमान । बासूकि-वासुकि. नामक सपं, शेषनाग ॥ भोर--भोरे। > - 
केशा-कैश | मालती--एफ सुगन्धिते वेलः।. बिहर सर्पे । लुरे ¬. भूलना । | 

ह पेहि--लेते हैं । भ्ररघानी- सुगन्ध, ग्राघाण- व्रेनी-चोटी ।-छोबि--खुलो। ˆ ¬ ``- 

| बार-वबाल । सरग--स्वगं । पतार=पाताल्‌। होई-हो ` जात्ता.है । कोंबर > 

४ ज रीमल | कुटिल--टेढ़े, घु घुराले 7 नग-साँप, हीरा *कारे->फालें । 

९ लहुरन्ति-लह्ृों से । भुजङ्ग--सपं † .वैसारे--वबुढे ही । वेघे--लिपट गये। ` ¬ - 
जुनों--मानों मलयागिरी-चन्दनं का पहाड़ ) बास-- सुगन्धि | चहुँ-चारों। ` ˆ - 
पाषा-तर्फ | फदवार-फदा लाने वाला । परा--पड़ा । ~गिउ-च्-गदंन। ^ - 

| फादा-फदा । घस्टो कुरी---भ्र्ठों कुल वाक्षे (वासुकि, तक्षक, कुलक, कर्कोक 

। पश, शङ्गचुड, महापद्म रोर घनञ्जय)  कुली.। नाग--सांप।"भ्ररम--उलफे "- 

| हुए | बाँद--.जूड़ा बन्धना घ - 2 ~. 


dr ० - 
र ~ 


+ M. IMP. १. प्रसङ्ग--महाकवि.आग्रसी इन पंक्तियों में,पझावती के 
| भ्रद्वितोय सौंदर्यं का वान करते हैं ।..हीरामन तोता राजा रत्नसेन से सिहृल- 
| रोप की राजकुमारी पझ्/वती के सुन्दंर-शृङ्गार का वणन कर-रहा है-- 

! भावार्थ-हे राजन्‌ ! उप्त (पंझ्ावंत्ी)-के श्रुज़ार का कया वणत्न करूं ? 
र्यात्‌ उसके भङ्ग कुदरतन हों 'इतने सुन्दर हैं कि उनसे श्राभूषणों,. की ही 

| Sl धधिक बढ. जाली हैं । "प्रथम तो उसके सिर कस्तूरी जुसे सुगन्धित ' ` ` 
oe । हे राजन्‌ ! जिन्हें” देखकर .नागराज वासुकिः भौए सातों सपं भी 
का हैं। भरस्य राजाओं को तो कहना ही कया प्रर्थात्‌ उसके बाल वासुकि 
भो भ्रधिक्‌ लम्बे शोर काले हैं । झोरे के समानं गोरवणां वालो है। ऐसा 

ज है क़ि मानों वहाँ लेटकते हुए केश रूपी सर्प मालती पृष्परूपीः „ - 

गी क॑ सुगर ले इहे, हों।३"जिश्न।समयः बचा वते इनो) किणी (रोटी ) का * -. _ 


| — 
Sd ce 2 a 


| € 
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च ‘ Fa = os 


७६ ] [ दोफि 


छोड़कर बाल भाड़तो है तब (उसके मुख को कान्ति बन्द हो जाने से) ह ` 


झोर पाताल तक में समस्त जगह अन्धे रा छा जाता है । उसके बाज कोमनन 
काले हैं तथा घुघुराले हैं तथा हीरे फे समान चमकदार हैं । उनके प्रिर 
बेंधा हुम्रा लहरें भरे हुये कुण्डली मारकर बेठे सपं के समान हैं । वे (वार 
सपं मानो पद्मावती के शरीर को चन्दन की सी सुगन्धि से विध क्र सपा 
समूह के समूह सुगन्धि लेने के लिये चारों श्रोर लटक रहे हैं । 
विशेष--स्मरण रहे, उक्त पच्च में जायसी ने पद्मावती के सुवासित हे 
पाक्षों का कस्तूरी झोर सर्पो से साहश्‍्य चित्रित किया है। जो काव्य परम्प 
के उत्कष्ट कोटि के अन्तगंत है। पद्मावती को ईश्वर शोर रतनसेन को साए 
माना गया है । इसी को विस्तार से उपथु क्त पद्य में स्पष्ठ किया है। 
दोहा भ्रपे-हे राडन्‌ ! उप्त (पद्मावती) के केश इस प्रकार घुंबरा 
फन्दे वाले हैं जो कि सीस श्रोर गदन दोनों पर फन्दा डाले हुये हें प्रोर ® 
केशों के जुड़े में मानो भ्राठों प्रकार के सपं उलके हुये हैं । | 


.._ ४. Imp. २. शब्दार्थ-वरनौ _वर्णन करता हूँ | उपणाही- उ 
ेन्दूर--सिन्दरर । जेहि-जिस पर। दीप्रा-दीपक । उंजियर--प्रकाशित 
पभ्थ-रास्ता । रनि-रात्रि । मुह- में । कीम्रा--किया। कसोटी--बिसं 
सोने का खरापन था खोटापन देखा जाता हैं। जनु-_मानो । घन:- बाइ 
दा मिनी--बिजली । परगसी--प्रकटी, प्रकाशित हुई । सूरुज-- सूर्यं । किरि 
~किरणा। गगन--पभ्राकाक्ष सुरसरी-सरस्वती नदी । खाँडे--तलवार । 
रूहिर--(रुघिर) खुन । तेहि पर--उक्षी पर । पुरी -सजे हुये, एकत्रित ह 
हुये । मा्-वीच में करवत चुह--धारे से शरोइ विरवाकर मोक्ष प्र 
*रना । मकु--मानों कनक-सोना । दुवादस बानि-- द्वादश वर्णा । चहँ” 


चाहती है। सोहाग--(सुहाग) सोभाग्य, पति-सुख । नखत--नक्षत्र, ते! | 


उवे-उगे, उदय हुए । | 

_ संप्रसङ्ग भावार्थ--हन पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती की न्दर 
माँग का बड़ा हो भावग्राही वणुन किया है । कविवर जायसी कहते हैं कि" 
में पावता के घर पर झोमाग्रमाल,।अाँधा का वर्शांब०) करूँगा; जिसमें कि * 


F 
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तक सिन्दुर नहीं चढ़ा भ्र्थात्‌ जो भ्रव तक भ्रविवाहिता ही हे। बिना सिन्दूर 
के काले बालों में उज्ज्वल वणां वाली पद्मावती की मांग ऐसी प्रतीत होती है 
मानो वह दीपक हो, जिसने वालों रूपी रात्रि में, मार्ग में, उजाला कर दिया 
है या माँग की चमकती हुई रेखा कसोटी पर कसे हुए शुद्ध स्वर्ण फी रेखा हो। 
वह माँग पद्मावती के काले बालों में ऐसी चमकती है जसे बादल में बिजली 
चमक रही हो अथवा वह माँग मानो प्राकाश /रूपी सिए के बीच कोई उज्ज्वल 
सूर्यं की किरण है या स्याम रग की यमुना जी में इवेत हरस्वठी नदी की घारा 
हैया मानो खून से मरी हुई भाले की घार हैया चोटी के ऊपर रवा हुआ 
ग्रारा है उस पर सञ्ाकर रवखे हुए जो मोंती हें ऐसे शोभायमान लगते हें 
मानो काली यमुना जी के बीच में इवेत गङ्जा जी सो रही हों । उसके हेतु माँग 
रुपी भारे पर जो श्रपने शरीर को घुर करवा डाले धौर जो उस रुधिर से उस 
माँग में सिन्दूर चढ़ाये बहो तपस्वी उच्च पद्मावती से विवाह कर सकेगा । भाव 
यह है कि जो साधक ईश्वए रूपी पद्मावती को श्पना बनाना चाहवा है वह 
पहले पने को भ्ारे रूपी तपस्या से चुर्ण करे । 


विशेष-पद्मावही को प्राप्त करने के लिये जिस प्रक्षार पने प्राणों को 
होम करना पड़ता है । अन्तमिहित भाव में इी प्रकार भगवान्‌ को भी वही 
भातत कर सकता है जो पुर्णा तपस्वी हो । 


दोहा अर्थ--.जिस प्रकार सोने को अत्यन्त शुद्ध करने के लिये तपाते समय 

उष पर सुहागा छिड़का जाता है, इसी प्रकार पद्मावती की माँग भी भ्रत्यन्त 

उज्ज्वल बनने के लिये सोहाग चाहती है भ्रर्थात्‌ निवाहिता होना चाहती है ।. 

उस माँग पर पिरोये हुए मोती तारों की तरह उदय होक ग्राकाश रूपी सिरे 
स्थित मांग रूरी ग्धा की सेवा कर रहे हैं । 


. 3. शब्दार्थृ-लिलार- मस्तक । दुइ - द्वितीया का चन्द्रमा । श्रोती- 
उतनी । दिपाई_चमकी । सरवरि---समता, उपमा । गरासा-ग्रसा । परगसा 
भकाशित । पाट विहान । संजोऊ--तैयारी । बईठा-बेठा दिया । कन्‌- 
*पाट-सोने का भ्रासन 


असज्ञ आवाथ्ण्डन'यतिो ®१३Mिवि दीवि कै मस्तक 
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के सोन्दर्य का वर्णन करते हुये कहते हैं कि पद्मावती का मस्तक द्वितीया ६ 
चन्द्रमा की भाँति भकारामान है किन्तु दोज के चन्द्रमा में उतनः प्रका | 
है ? यदि सूर्य अपनी हजारों किरणों से भी प्रकाशित हो तो वह भो ल रु 
चमक को देखते ही छिप जायेगा, तब फिर वह पद्मावती के मस्तक की हे | 
को लशा नहीं कर सकता । चन्द्रमा से उनके मस्तक की उपमा केसे त | 
क्योंकि चाँद पे कलझू है भोर यह कलङ्क रहित है। फिर दूसरी बात : 
कि चन्द्रमा ठो राहु द्वारा ग्रसा जाता है; किन्तु वह राहु से हीन सदा र | 
मान है। उस मस्तक पर पद्मावती ने जो तिलक लगा रक्खा है व ऐ न 
होता है मानो दोज के चन्द्रमा में वह ध्‌ वतारा हो । मानो “क 


र नाम र च्छि «| 
हदय । हन--चोट करता है. घायल करते है । त) उव | 


हुधा । 
४. शब्दार्थ _ स्याम काली । ताना-_ 


धोर । हेर-.देखती है 
हे। केहि-किसने 
समता । हृते मारना क 


दोउ-- दो | राते लाल | भ्रतलि-- भौरा ।. 


पना हुप्रा। जासहुँ--जिसकी | 
¬ इत्यु । श्रस- ऐसे । सबि-- | 
च । उलथहि-उछलते हैं। ' 
भर्वा-- घुमना, चक्कर । माति-- | 


इढ़वती । सुमगर-सुन्दर | परज्ग- लहर । प्रडा र-तिरवे, | 
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प्रसङ्ग--पद्मावती के मस्तक का भावपुरां वर्णन करने के उपरान्ध धब 


' मोहे घ्रोर नेत्रों का जो सुन्दर भाव दर्शाया है, कवि जायसी हीरामन तोते के 
' शब्दों में बड़े ही चातुयंपूर्ण ढङ्क से स्पष्ट करता हे 


भावार्थ-तोते चे पद्मावती की भौंहों पर सौन्दयं निरूपणा करते हुये 
कहा कि हे राजा ! पद्मावती की काली सोहें चढ़े तथा खींचे हुये घनुष के 
समान हैं । जिसकी भ्रोर वह देख लेती है उसे ही वह उस विर्षले बाण से मार 
देती है । उन धनुष रूपी भोंहों पर जो भी चढ़ जाता है वहु मारा ही जाता 
है। न मालुम इन काल के समान भौंहें रूपी भ्रस्त्रों की रचना किसने की है । 
्रांखं ऐसी (निराली) है कि उनकी तो कोई समता ही नहीं कर सकता। 
लगता है कि मानो दो समुद्र ही उछल रहे हों। लाल कमल पर जैसे «रे 
चक्कर काटते हैं, वेसे ही लालिमा युक्त कमल फे समान नेत्रों के भ्रास-पात 
काली पुतलियाँ रूपी भौरे मदमाते हुये चबक्रर काटते हैं भ्रौ उड़कर भाग 
जाना चाहते हैं भर्थात्‌ पद्मावती की श्राँखें बड़ी ही चन्चल हैं। वे (नेत्र) ऐसे 
घोड़ों के समान हैं जो वागडोर के नियन्त्रण में नहीं रहना चाहते घौर उछल 
कर ग्राकाश से लग जाना चाहते हैं । 'उन नेत्रों के डोलते ही सारा संसार 


, डोलने लगता है भर्थात्‌ इन नेत्र-कटाक्षों का समारम्भ होते ही बड़े २ इद्ब्रतो 


भी प्रपना धेयं खोकर मोहित हो जाते हैं। ये आँखें मानो समुद्र की हिलोरें 
हैं, जो भूमती फिरती हैं। जिसे देखकर खञ्जन पक्षी ग्रापस में (ऐसी सुन्दर 
धां के होने पर) लड़ते हैं घ्रौर प्रग तो देखते ही पने को भूल जाते हैं । 


विशेष--पद्मावती के रूप में ईश्वर का वर्णन किया गया है। पद्मावती 
रुपी इश्वर के संकेत मात्र में सब कुछ हो सकता है। इसी प्रकार के भाव 
कवि जायसी ने दर्शाये हैं । । 


दोहा प्रथथं--पद्मावती को भ्ाँखें सुन्दर जलपूर्ण सरोवर के समान हैं । 
जिनके लाल डोरे माणिक्य की चपल तरगे हैं। उसी प्रकाब को प्राँखों रूपी 
सरोवरों में (णो पुनन झिम|/०तमेत्रज्)काः ही) छे0 ठप्ब (वें ०००/तिठे/ांखों रूपी 
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किनारों पर म्रा जाये भर्थात्‌ जिस पर वह हष्लि पड़ जाये वह मर्मभेदी शिकार 
बन जाता है। | 


M. Imp. ५. शद्दार्थे- बरुनी- बरोनी, पलकों छे किनारे । बरनौ-- 
वरन करू । इमि--इसी । सामे-ताने हुये। धनी--सेना रूपी पलक । जुरा 
“जुड़ी । नासिका- नाक । खोन--क्षीण ! संजोगु- संयोग । लजानेऊ-- . 
लज्जित होता है | सूक--शुक्र, तारा । बेसरि--नथ । ऊप्रा--उदित हुप्ना । 
पृहप-- फूल । मकु--कदा चित, शायद । हिरकाई--समीप। पासा--पास । 
दारिऊ-- भ्रनार । बिम्ब--एक प्रकार का बिस्वाफल । केलि--क्रोड़ा । कराहीं 
-करते हुये । भयऊ-हो गया । प्नमियरस---झम्ृत का सा रस । पौन-हवा । 
वास---सुगन्ध । दह--न जाने । भ्रसरम-- बिना थके । 
प्रसंग- इन चोपाइयों में पझ्ावती के सोन्‍्दर्य का वणान करते हुये 
८ हीरामन तोता उसकी आँख, नाक, होठों, दाँतों श्रादि का वर्णान बड़ी तन्मयता 
' सजगता ग्रौर कुशलता से करता है। | 

भावार्थं-वे कहते हैं कि मैं पावशी की ग्रॉँखों की बरोनियों का क्या 

वरात करू वे ऐसी शोभा पा रही हैं मानो दोचों प्रो दो सेना ए बाणा ताने 
| खड़ी हां । प्राँखों के दोनों तरफ के जिनारे ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो यह राम 
. ओर रावण की सेनायें हैं शोर बीच में दोनों नेत्र समुद्र के समान हैं। उसकी 
। नासिका को तलवार के समान कहना भी उचित होता किन्तु नाक तो शरीर 
' को जोड़ने वाली है तथा तलवार शरीर को क्षीण करने वाली है । पद्मावती की 
नासिका को देखकर तोता लज्जित हो जाता है तथा शुक्र उसकी नासिका में 
पहनी हुई छोटी नाथ के रूप में उदित हो गया । फूल भो इसी भ्राशा को लेकर 

| सोरभ बिखेरते हैं कि शायद पद्मावती इसी कारण से हम पर कृपा करके हमें 
| अपने पास बुला ले। उसके सुन्दर होठों ग्रौर दांतों पर सुन्दर नाक शोमायमान 
है; मानो उत्क्े सुन्दर दांतों को भनार के दाने समझ कर यह नाक रूपी तोता, 

| लोभ से वढा हुआ हो । पद्मावती के दोनों नेत्र ऐसे लगते हें कि जैसे दो खंजन 
'पंधो भापस में कीड़ा कर रहे है। न जाने उस एस को कोई पा भी सकता है 


या नहीं भर्थात्‌ न जाने पद्मावती रूपी ईइवर को कोन प्राप्त करेगा ?. 
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' दोहा अर्थ-ग्रांखों में भरशत के समान भरा हुआ रस जानकर नाविक 
नाक) तोता हो गई अर्थात्‌ नाक लोता रूप में परिणत हो गई। हवा सुगन्धि 
हुंवाती है इसलिये होठों की समोपता को बहीं छोड़ता है। 


Imp. ६. शब्दार्थ--सुरज्ध सुन्दर रङ्ग, लाल | विम्ब--बिम्बाफन । | 
. रै--भला पैदा हुघ्रा । विद्रम-मू गा । विहेंध्तत- हुना । काहू--किसो 
। दामिनी-बिजली । दीसी-चमकी । बत्तोसी--बत्तीस दांतों की पक्ति । 
रमई-निर्माणा । सुमाकहि-स्वाभाविक । परगसी- प्रकाशित हुई । पाहन 
धर | छरकि--छलक उठे । दाडिम--प्रनार । भ्रमी -भ्रशत। श्रछ्भुत-- 
से किसी ने छुप्रा न हो । दन चोक-प्रागे के चार दाँत । | 


| सप्रसङ्ग भावार्थ हीरामन तोता पद्मावती के अद्वितीय सोम्दये का 
नि करते हुये कहता है कि पद्मावती के लाल रज्ग के भ्रश्रत-रत से भरे हुये 
१ इतने सुन्दर हैं कि बिम्वाफल भी उसके सामने लज्बित होकर दूर बन में 
९ फला है। पद्मावती के हंसने पर दांत हीरे ग्रौर मूगों की उज्ज्वल घारा 
मान दमकते हैं भौर उनसे समस्त संघार में प्रकाश हो जाता है । ऐसा श्रोर 
_ है जिसने प्रपने होंठ ऐसे मीठे भ्रञ्भच एस से सथ रवसे हों जैसे पद्मावती 
! उस अमृत एस! से भरे हुये होठों का तो ग्रभी तक किंसी ने सी रसपान 
| किया, वे भरभी तक घछूते ही हैं। उनके मुह में सजे हुये दांत हीरे जसे 
"शते हैं तथा बीच में सुन्दर गम्मीए दयाम रङ्ग की रेखा बनी हुई हैं । 
'गारों की पानि में घराकाश में बिजली चमक गई हो । इस प्र! उसके 
| | शोभित बत्ती दाँतों की उज्ज्वल पक्ति चमक उठती है। कवि कहता 
॒ जिस दिन पद्मावती के इन सुन्दर दांतों की चमक का निर्माण हुआ 
4 ड बाने कितनी वस्तुएँ उसे दिन प्रकाशमान हो गई होंगी । जहाँ 
'। ` भपती भधुर, स्वाभाविक हेंसी से हसती है, वहाँ २ प्रकाश ही प्रकाश 
* उक्ता है। 


देहा प्रथ पअवती के सफेद, चमकीले दाँत ऐसे चमकते हैं जेसे सफेद | 


, द 

हे रा ५ 55 हों। घब प्रन ।र पद्मावती फे दाँतों की समता न कर सका 
| शरण बीच में, गिल कळऋफल!मया॥४०।०7. Digitized by eGangotri 
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१. तुलसीदास 

प्रदन--गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन-परिचय दीजिये । | 
lo yo eR सं० १५५४ वि० ] [ मृत्यु सं० १६८० {ग 
3 225 See पिन ] 


उत्तर--गोस्वामी तुलसीदास जी हिन्दी साहित्याबा 
के उन देदीप्पमान नक्षत्रों में से हैं जिनके प्रकाश से हिरं 
जगत्‌ प्रनन्तकाल तक प्रकाशमान होता “रहेगा । राजमा 
का परमोज्ज्वल महाकाव्य 'रामचरितमानस' इन्हीं के दाच 
लिखा गया है, जिसे हिन्दी साहित्य को प्रोढ़ता का बुत 
झारम्भ हुआ । | 


'शर्वािह सरोज' में तुलसीदास जी का जन्म १५८२ वि० के लग 
मावा है । उधर प्रसिद्ध राम भक्त 'राम गुलाम द्विवेदी स० १५८६ में माहं 
हैं । इसी संवतु (१५५९) को डॉ० प्रियसंन ने भी स्वीकार किया है। गोस्वार 
ली का सरयूपारोण ब्राह्मण होता तो सबंमान्य है ही, पं० रामगुलाम i 
नुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम 'भरात्माराम दुवे' तथा माता का ङ 
'हुलसी? था, साता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है” 

गः 


_युरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहति श्रसहोथ। 
ञं 


गोद लिये 'हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय॥ 

तुलसी जी के विषय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि गोसाई जी का गमे 
प्रभुक्तमूल नक्षत्र में हुप्रा था । इस कारण माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया णि 
'गोसाई-चरित्र' में लिखा है कि तुलसीदास जी जब उतपन्न हुये तो पाँच व, 
वालक के समान थे । उनके मुख में पूरे दाँत थे घ्रौष जम्म होते ही वे रोये 
नहीं, भ्रपितु उनके मुख से 'राम निकला । अत: उनके पिता ने राक्षर प 


कर उन्हें त्याय०ङसरा भ ॥भ्रोस्वाी क्री, को (तक नृती  तुज्यो जनि; | 


| 
|| काव्य-कुसुम ] [ ८३ 
| बिनु विधिहूँ तज्यो भ्रवडेररो' श्रादि उक्तियों से माता पिता द्वारा त्याग झी 
। बात पुष होती है । 
| परित्यक्त होने के बाद उनका पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा महात्मा 
द नरहरिदास द्वारा काशी में पच्चगङ्गा घाट पर हुआ । वहीं पच शेष सनातन 
_ नामक विद्वान्‌ से वेदान्त तथा दशन भ्रादि का झघ्ययन किया । विद्वान्‌ होकर 
फतुलमीदा् जी फिर श्रपनी जन्मभूमि राजापुर को लोटे, वहीं पर किसी भारद्वाज 
द गोत्रीय कन्या से इनका विवाह हुभ्रा । 


' कहते हैं तुलसीदास जी श्रपनी पत्नी में बहुत घनुरक्त थे । एक बार इनकी 


पतली के मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले । 
4तब इनको पत्नी ने लज्जा का अनुभव किया ध्रौर यह दोहा कहा-- 


लाज न लागत आपको, दौरे धाबहुू साथ । 
i) धिक्‌ धिक्‌ ऐसे प्रेम को, कहा-कहो मैं नाथ ॥। 
6 . अ्रस्थिचमंमयः देह भम, ता में जैसी प्रीति। 
| तैसी जो श्रीराम मह होती न तो भवभीति॥ 
| 


धर बस पत्नी के इस उपदेश से ही गोस्वामी जी को विएक्ति हो गई भौर वे 
Ce होकर तुरन्त काशी चले गये । | 

| षर छोड़ते पर तुलसीदास जी कुछ दिन काशी रहे । बाद में श्रयोध्या झा 
गये प्रोर फिर अनेक तीर्थो की यात्रा तथा सम्पूणं देश का भ्रमणा कस भ्रयोध्या 
४/९ यही पर संवत्‌ १६३१ में पने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रामचरितमानस' को 
भारम्भ किया, षो २ वर्ष ७ मास में पूरा हुआ । रामायण का कुछ अंश काशी 


| पे पशा गया। झपने जीवन काल में हो तुलसीदास श्रपनी सक्ति भोर ज्ञान के 
( भये देश भर में प्रषिद्ध थे । 


ई स्वामी तुलसीदास की मृत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
सम्वत्‌ सोलह सो भ्रस्सी, ग्रसी गङ्ग के तीर। | 
भालण शुक्ला, सप्तमी; तुलापी त जे हारी dbangotr 


"८४ ,] [चः 


'वाबा वेनीमाघवदास के चरित्र में इस दोहे की दूसरी पंक्ति क्ष 
कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर' है । यही जन्म तिथि ठीक मालूम f 
है । टोडर के वंशज ध्रव तक मी इस दिन गोस्वामी जी के नाम से सीधा हे! 

ह् 


गोस्वामी जी की ग्रत्यु सं० १६८०.में हुई, यह हम ऊपर कह चुड़े। ` 

कहते हैं कि उस समय काशी में महामारी थी। स्वामी जी को भी विएूरि 
जा) का शिकार होना पड़ा । महावीद जी की प्रार्थना. करने पर वे एक? ' 

ठीक भी हो गये परन्तु विषूचिका से जजंर हुश्ना उनका दद्ध शारीर भ्रधिक! 
तक न टिक सका भ्रोर श्रावण कृष्णा तीज शनिवार फो वे गोलोकवासं/ 
गए । | 

I07. प्रशन--गोस्वामो तुनसोदास की भाषा ग्रौर काव्य 
पर विचार कीजिए ? 


उत्तर-जायसी ने जिस प्रवधी माषा का प्रयोग किया था उसी प्रर 
माषा को तुलसीदास बी ने भी भ्रपने 'रामचरितमानस” के लिये चुना। के 
की भाषा में ध्रन्तर यह है कि जायी की भाषा ग्रामीण अवघी है, 

साहित्यिकता की छाप नहीं है। गोस्वामी जी सस्कृतज्ञ भ्रोर शास्त्रज्ञ थे € 

उनकी माषा संस्कृत मिश्चित प्रवघो है। उनकी माषा पूर्ण साहित्यिक | 

तुलसी की यह विशेषता है कि उनकी भाषा प्रथङ्गानुखाय चलती है । प्रसङ्गं 

साथ उन्होंने स्थान २ पर ठेठ भ्रवधी का ही प्रयोग किया है । 'रामचरितमातं 
में दोनों प्रकार का माधुयं विद्यमान है । 


विनय पत्रिका, गीतावली भ्रौर कवितावली में ब्रजभाषा का प्रयोग ह 
है | ब्रजमाषा उस समय साहित्यिक माषा थी । सूरदास प्रादि श्रेष्ठ विया 
आश्रय पाकर वह पुरारूप से विकसित हो चुकी थी । तुलसी दास ने उसे भ 
संस्कृत पदावली देकर भ्रोर भी प्रोढ़ कर दिया । इसी प्रकार जहाँ सूर i 
जायसी ने क्रश; ब्रजभाष! ग्रोच भ्रइघो में काव्य रचताएं -कीं, वहाँ तुल 
काष्य माषाप्रों पर प्रपता समानाधिकार : दिखाया ध्रौर उनः दोनों; में परै 


पदावली चे एक नवीन चमत्कार उत्पन्न य्‌ 
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तुलसीद'स जी छन्द शास्त्र के पासङ्गत विद्वान्‌ & र उन्होंने म र 
| विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया है । “रामचरितमानस” में यद्यपि उन्ह द ei 
| वाले दोहे प्रौग चोपाइयों चाली शैली को अपनाया है। परन्तु बीच ३ 
| हरिगीतिका तथा सोरठा प्रादि ्रनेक छन्दों का प्रयोग कर विविध छन्द 
ज्ञान का परिय दिया है। लड्भाकाण्ड में उन्होंने युद्ध का वरात करते इ 
| चन्द प्रादि वीर कवियों फे छन्दों छा भी प्रयोग किया है ! कवितावली में भा 
। की परम्परा के धनुसाय कवित्त और सवेया छन्दों में राम की राज्यशी का 
, बर्णन है! विनय-पत्रिक्रा तथा गीछावली में गीतों की प्रणालो प्रपनाकर संगीत 
| की रागनियाँ निकलतो हैं ” दोहावली श्ौर वरवै रामायण में दोहा जैसे छोटे २ 
| रन्यो में नोति का उपदेश दिया है । तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकाय तुलसी फी 
। भाषा प्रसंगानुषारिणी है, इसी प्रकार उनके छुन्द भो वसर के अनुसार ही 
ड द 

| आ यह है कि हिंन्दो साहित्य में काव्प-रचना की जितनी भी शेली 
| प्रचलित थो उन सबको हम तुलसी के साहित्य में एक साथ देख सकते हैं । उन 
| एमी शैलियों में एक नवीन चमत्कार तथा सोन्दर्ये का उद्भावन तुलसीदास जी 
| ने किया है । वोरगाथा-काल फो छप्पय पद्धति, विद्यापति श्ौर ie द 
' नीति-द्धात, गङ्ग भादि माटों को कवित्त सर्वया पद्धति नीति के उपदेश र 
। सूक्ति ठया जायसी रादि द्वाए झपनाई गई दोहा, चौपाई पद्धति स 
तुलस दास ने सफल रचनाएँ की हैं रौर इन सभी शेलियों में उनका भ्रासन 
प्रत्युच है, यह महत्ता भ्न्य किसी को प्राप्त नही हुई है । 


| बाल-चरित्र | 
१. शब्दाथं-हरि--रामचन्द्र। कीन्हा--किया | दासन्ह-सेवक । 
परिजन--कुटुम्बी । सए--हुये । घुड़ाकरंन-मुण्डच संस्कार | विप्रन्द-त्र'ह्मण | 
चरित्--बालक्रोड़ा । चारिउ--चारों । क्रम--कर्म । जोंई--जो । म्रजिय— 
धाङ्गन । विचर--विचरण करना । बोल- पुकारना । भ्रोवठे- राते । बाल- 
समाज--बच्चों का समूद्र। पराई--भाग जाता.) निगम वेद ५ pe 
नहीं है। शिव-_महादेव। घरै--पकड़े । धावा--दोड़कर । सबश्ए-लिपटे 
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हुये । घुलि--घुल । भूपत्ति-षाजा। विहंप्री--हँसकण । चपल-_च काः 


चित्त--मन। भाजि--दौड़ा। किलकात--किलकारी मारना । भ्रोदत. 
चावल । 


| में 


| बग 


भावार्थ--रामचन्द्र जी ने बहुत प्रकार की बाल-कौड़ायें की धरोर प्रः 


भक्तों को बहुत भ्रानन्द दिया। कुछ समय बीतने पर परिवार ओर प्रजा प्रा 


को सुख देने वले सब (चारों भाई) बड़े हुये त8 गुरु जी ने ग्राकर मुष 
संस्कार किया, जिस- ब्राह्मणों ने बहुत दक्षिणा पाई । सुकुमार चारों गां 
बहुत मनोहर ग्रपार क्रोडाएँ करते फिरते थे । जो परमेश्वच मन, कमं प्रो 
वाणी भादि इन्द्रियों के ब्यवहार से परे हैं, वही श्राज दशरथ के भजन! 


खेल रहे हैं। भोजन करते हुये जव राजा बुलाते हैं रामचन्द्र जी बाल-समा। 


को छोड़कर नहीं ग्राते । जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तो प्रभु ठुमुक-ठुमुर 


कर माग चलते हैं। जिनका भ्रन्त वेदों घ्रोर शिवजी ने पाया, उसे मात 
कोणल्या हठपूवंक पकड़ने के लिये दौड़ती है। रामचन्द्र जी घुल लटेटे हुये ग्रे 
भोर राजा दशरथ ने हंसते हुये गोद में बैठा लिया । रामचण्द्र जी चन्चल मर | 


से भोजन करने लगे श्रोर इघर-उघर भ्रवसर पाते ही दही शरोर भत मुखां 
लगाये हुये हो भाग चले । | 


२. शाब्दार्श -सरल---.पो थे । सुहाये-शो मायमान हुये। सारद- 
सरल्वतो । सम्भु--महादेव जी । श्रुति--वेद । जिन्हक़र-जिनका । सन-े। 
प्रता-- लगता । कवित्त--रचित  धलप-- थोड़ो । कौतुक --गरश्चयं । कर्ता 
“5 थेली, हाथ । सोहा-- शोभायमान : मोहा मुरघ हुध्रा । जिन्हं- बिव! 
विथिन्हुजालियाँ । विहरही-विहाइ करते । कोसलपुरवाधी--ध्रयोष्यावासी | 


| 

हे भावाथ-श्रो रामचन्द्र जी की बाल-को ड़ाएं बहुत ही सरल घ्रोर सुहाग | 
» जिन्हें सः स्वतो, शेषनाग जी, शिव और वेदों ने गाया है । जिनका मत श 
वाल-चरिन् में नहों लगता उन्हें तो वःस्तव में दिघ,ता ने भाग्य-हीन ता 
दै। जव ब माई कुमार प्रवस्था में राये, तब गुरु, माता झोद पिता आदि 


उवको बनेऊ { 
दिया । श्रो रघुनाथ जी ग के घर पढ़ने गये भोर थोड़े ही दम | 
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| काव्य-कुसुम | 
| में उन्होंने समस्त विद्याएँ पढ़ लीं। चारों वेद जिनकी सहज श्वास है, उन _ 
| श्षगवान्‌ का विद्या पढ़ना एक बड़ा भादी घाश्चयं ही है। चारों भाई विद्या, 

| नञ्रता, गुण, शील भौर चतुरता को खान हैं। राज ग्रों के योग्य खेल (शिकार 

| ग्रादि) खेलते थे। उनके हाथों में घनुष-बाण झधघिक शोमा देते थे तथा उनके 
रूप को देखकर सब चराचर संसार मोहित हो जाता था। जिन गलियों में 


4 


' चारों माई खेलते थे, वहाँ फे सव घ्रयोष्यावांसी उनको देखकर स्मेह से शिथिल 
हो जाते थे । 

। दोहा ग्रथं-कौशलपुरवासी पुरुष, स्तरो बूढ़े तथा बालक सभी को दयालु 
।क्‍ 

} 

| 


[ ८७ 


श्री रामचन्द्र जी प्राणों से भो प्यारे हैं । 

३. दाब्दार्थ--बन्धु -माई। ृगया--शिकार । पावन--पवित्र । जिय- 
' जानी--मन में जानकर । देखावहि--दिखाते हैं । भ्राी-लाकर । सुएलोक 
| देवलोक । भ्रनुज--छोटा भाई। भनुसर्राह- भनुसरण करते हैं । जेहि 
| जिस । पुरहर । सयोम--उपाय । धनुजन्ह--छोटे भाइयों को । नावहि- 
झुकाते । ध्रकल--भ्रखण्ड । भ्रनीह- इच्छा रहित। प्रज--जन्म रहित । भनूप 
' --भनोखे । 


She 


भावार्थ--रामचन्द्र जी सब भाइयों भ्रोर मित्रों को बुलाकर उनके साथ 

बन में जाकर नित्य शिकार खेलते थे । मरगों को पवित्र जानकर उनका विकार 
| करते थे, उन्हें लाकर राजा को दिखाते थे । ९।मचन्ह जो के ब.णों से जो शुग 
| मरते थे, वे देह छोड़कर स्वगं-लोक को जाते थे । श्रो रामचन्द्र जी श्पने छोटे 
' साइयों भ्रोर मित्रों के सांथ भोजन करते थे तथा माता-पिता को ग्राज्ञा के 
| भ्रनुसार चलते ये । भगवान्‌ राम वही लीला करते थे जिससे सब लोगं सुखी 
| हों। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते रौद स्वयं छोटे भाइयों को समाते थे। 
। प्रातःकाल उठकर श्रो रामचन्द्र जी माता-पिता ग्रोर गुरु को यह देखकर याजा 
मन में प्रसन्न होते थे । स्वंव्यापी घखण्ड, इच्छारहित, जन्म-रहित, जिसके ताम 

रूप कुछ नहीं ऐसे निगगुण ब्रह्म का भ्रवताण रामचन्द्र जी भक्तों के लिये भ्रनेक 
भकार को भ्रनुपम क्रीड़ाएँ करते थे । | 
विशेष:०६ईन धपीशियीं” ४ मयर जी ?के/प्रादर्श ०ब्घ7तिथा उनकी 
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भरत वत्सलता का वंन करते हुये गोस्वामी थी ने निगु रा ब्रह्म के श्रक 
के रूप में चित्रित किया है। [ 


धनुष-यज्ञ 
(जनकपुर-भ्रमण) 
४. शब्दार्थ-लषन--शक्ष्षण । लालसा--इच्छा । विसेश्री--विशेत 
घहुरि--फर । कहरि--कहते । ध्रनुज-छोटा भाई । बति-- दशा, हालत 
बछलता--वत्सलता । हुलसातो--प्रसन्न होती थी। सकुची--संकोच मे. 


प्रमुशासन--भाज्ञा । राउप--धापकी । भ्रायसु- भ्राज्ञा । सप्रीति-प्रेमरक्षि . 


घम * नु-पालक--धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले । तात-- प्रिय । वि 
वश में सेवक-सुख-दात्ता- सेवकों को सुख देने वाले । ध्ावहु-प्ा्रो 
निघान- खजाने । दोउ--दोनों । बदन-मुख । | 
भावार्श--लक्ष्मण! जी के हृदय में बड़ो इच्छा है कि कपी चल्न 
जनकपुर देख ग्रावं किन्तु एक तो श्री राम जो का डर झर दुधर मुनि 
संकोच था, घतः स्पष्न रूप से कुछ कहते नहीं है । मन में मुस्कसाते हैं प्र्षाः 
जनकपुर जाना चाहते हैं । छोटे भाई के मन की बात जान श्री रामचन्द्र जी) 
हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ घाई । रामचन्द्र जी ने बड़ी न्रता फे सा 
साते हुये पहले विश्वामित्र थी से कुछ कहने की आज्ञा मागी । फिर मुखा 
छर बोले हे नाथ! लक्ष्मण जनकपुर देखना चःहते हैं, परन्तु स्वामी के संकोर 
झोए डर के मारे स्पप्र नहीं कहते । यदि आपकी आज्ञा प।ऊ तो उनको व 


दिखाकर तुरन्त ही ले भ्राऊ । यह सुनकर विश्वामित्र ने स्नेह सहित कही t 


शाम ! तुम नीति का पालन क्यों न कशोगे ? हे तात ! तुम घर्म की मी 
झा पालन करने वाले हो तथा प्रेम के वज्ञ हो, पने सेवक को सुख देते ही। | 
जाभ्रो सुख के घाम ! दोनों भाई नगर देख श्रा्नो भौर झपना सुन्दर हुई 
दिखाकर सवके नेत्र सफल करो । | 

५. दाब्दार्थ-- मुनि-पद-कमल--मुनि के क्रमल रूपी चर्ण । बग्दी” 
वन्दना करके । लोक-लोचन-सुद्धदाता-- समस्त संस्ताए के लोगों के नेत्रं * । 
उब देने वारे”? वासकन लिक की समे वीतिः चारु 


Nam 


सुख 


nd 


A 
sis = 
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चाप-घनुष । सर-धौर । सोहत--शो भायभान । शनुहरत--समान। सोन-- 
स्वणां । बदन - मुख । नागमति-गजपुक्ता । मोचन-दूर करने वाला । खोरी 
पंक्ति | कानन्हि-- कानों ने । चितहि-मच को ; चोरि-जनु-लेहि--मानो 


' चुरा लेती थी । चाकी--विचली । चौतनी-टोपी । मेचरु-_ काला । कुचित 
| ¬ षुधराले। केश - वाल । नख-शिख-ध्राकार-प्रकार । केहरि--शेर । कंघर 


ड ॑अच॑छ- - Se  अ 
बदल ~ दि 


| —कंधा | सरसीरुह --कघल ¦ खोदि- तिलक । मयङ्क - चन्द्रमा । कनक 
। सोना। 


भावा्थ--लोगों के चेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि फे वरणाइ- 


| विन्दों की वन्दना करछे चले ! वाल गों फे झुण्ड हनकी परम शोमा देख इनके 
' साथ हा लिये । उनछे नेत्र, सन धोर रूप पए मोहित हो गये । पीताम्बच का 


| फेटा कमर में कसे, तरकस बांचे, हाथों में सुन्दर घनुप-बाण लिये, देह में फबने 
¦ वाले रङ्ग के चन्दन का तिलक लगाये साँवले धीर गोरे दोनों भाइयों की 


मनोहर जोड़ी है। सिह के ऊँचे कन्धे तथा लम्बी भुजाएं हैं श्रो छाती पर 


' बहुत सुन्दर गज पृक्ताश्नों की माला पहने हैं । उनके सुन्दर लाल कमल फे समान 


चैत्र भोर तीनों तापों को दूर करने. वाला चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख है। 
कानों में सोने के फूल शोभायमान हैं, जो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। 
बाकी चितवन; सुन्दर टेढ़ी भोँहों झोर तिलक की रेखाएं तो इतनी सुन्दर हैं 
मानो शोमा पर मुहर लगा दी है। सिर पर चोकुनी टोपी पहने, काले घु घ राले 
वालों बाले दोनों भाई ग्राकार-प्रकाए में सुन्दर हैं ओर सारी शोभा जहां जैसी 
चाहिए वहाँ वेसो ही है । 

विशेष-प्रत्येक पक्त में भ्रनुधास की शोमा दमकती है। उपमा तथा 


श्र घ्रलङ्गार भी है । 


` ९ शैब्दार्थ-- पुरवासिन्डर - शहर वालों ने जुवति-युवतिाँ । घाए- 
दौड़े। निरि देखकर । घाम--घर से । रङ्क -गरीब। भरोखन्हि-- 
खिड्कियों से। श्रस कहुं-ऐसा कही । सुनिभ्रत- सुना । भुजा-बाह। विधि 
नेहा | चारि--चार | विकट--सयङ्कुर्‌। पुरारी-शङ्कर। अपर-दूसरा .। 


परतरिये-_ घ्‌ 
सुख री प स दूषिक सुन्दर Ni ८०० iTS, ५उीइनत पोरा 
>बुख के घर। वारिभ्रहि-न्योछावर । कोटि-फरोड़ | सत-सैकड़ों । 


४ 
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भावाथें-- शहर वाले यह समाचार सुनते ही कि राजकुमार नगर देखे 
झाए हैं घर का सब काम छोड़, दोड़ पड़े मानो कज्जाल निर्धियाँ लूटने दोड़े हैं। 
सरल स्वमावी दोनों सुन्दर भाइयों को देखकर सब झपनी झाँखों का फा 
पाकर सुखी होते हैं। तव-विवाहिती स्री भ्रपनी २ खिड़कियों से बड़े स्नेह है. 
साथ रामचन्द्र जी का स्वरूप देखती हैं मोर प्रेम पहित कहती हैं कि हे सखी !' 
इन्होंने तो करोड़ों कामदेव के सौन्दर्य को जीत लिया है । इनको जैसी शोग 
देबता मनुष्य, देत्य, नाग झौर मुनियों में भी कहीं नहीं सुनी । विष्णु के चार 
भुजाएँ ब्रह्मा के चाष मुख श्रोर शिवजी भयड्कुर वेष वाले शोर पाँच मुख ; 
हैं। फिर हे सखीं ! इनके सिवा संसार में है ही कोन जिसकी उपमा इको 
सीन्द्यं से दी जाए ? ये किशोर भ्रवस्था वाले, शोमा के घाम, सावले रो! 
गोरे दोनों माई शुख की खान हैं । जिसके हर भङ्गो पर सं कड़ों करोड़ों कामदे 
न्योछावए हैं । | 
Imp. ७. शब्दा्थ--जोगु--योग्य । नदताहु--याजा । परिहरि 

कर | हठि--द्राग्रह के साथ । कह-कहाँ | इन्टृकर-ईनका । दरसन --दशँ। 
संगट-संयोग । पुराकृत-पहुले किये हुये ध्रारति-दुःख । भूरि-बहुत । [ 


भावार्थ--श्री रामचन्द जी के सौन्दर्य को देखकण दूसरी सखी कहती| 
कि यह वर जानकी के योग्य है हे सखी ! श्रगण इन्हें राजा देख लें तो प्रर 
घनुष तोड़ने का प्रण छोड़कर धाग्रह के साथ इन्हीं को सीता व्याह देंगे । को है 
कहती है कि राजा ने इनको पहचान लिया है । मुनि सहित भ्रादष से स क्‍ 
किया है। परन्तु हे सखी ! राजां प्रपना प्रण नहीं तोड़ते । देव केशा 
होकर हठ के साथ नासमभी से ही काम ले रहे हैं । किसी न कहा | 
विघाता प्रनुकूल है धरौर सुना जाता है कि वह सबका उचित हीं फरण झा 
तो जानकी को यही पर मिलेगा । हे सखी ! इसमें सन्देह नहीं । यदि भा | व 
ऐसा संयोग बन जाये तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं । सखी, हमें ६ ५ ध 
की बड़ी व्याकुलता है कि कभी ये इस नाते से भायेंगे ठो सही नहीं । 
इनका दफन षहां पर्तीब हो | है, सखी |! , जो, हमने पह ले कभी 37 | 
होगा, तभी यह संयोग होगा । द 
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८. शब्दार्थ अवर दूसरी । नीका~श्रच्छा । विवाह-विवाह । बिरर्चि 
¬्रह्मा । रचे- रचा है । सुमुखि-सुन्दर स्ियाँ। सुलोचनि सुन्दर नेत्रों 
बाली । दृन्द-समूह । तहे-तह—वहाँ-वहा हौ । 

भावार्थ दूसरी सखी बोली हे सरी ! तुमने अच्छा कहा, इस विवाह 
में सभी का बड़ा हित है। कोई कहने लगी कि शिवजी का घनुष तो कठोर है 
धरोर ये सांबले कोमल गाश के बालक हैं हे सखी ! यह सब श्रसमंशस की 
| बात है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी ! 
। कोई-कोई इनको ऐसा कहते हैं कि ये देखने हो को छोटे हैं इनका शभाव बहुत 
| बड़ा है क्योंकि जिसके चरणा-कमलों की धूलि को छू जाने से महापाप करने 
। वाली ध्रहिल्या तर गई क्या वे बिना शिव घनुष तोड़े एहुंगे ? यह विश्वास 
| भूल से भो न छोड़िये । जिस विधाता ने सीता को बड़ी चतुरता से रचा है 
। उसी ने विचार कर यह साँवला दलह बनाया हे । उसके वचन सुन सव प्रसन्न 
हुई प्रोर कोमल वाणी से कहने लगी कि परमेश्वर करे ऐसा ही हो, सुन्दर मुख 
| भोर नेत्रों वाली झुण्ड की झुण्ड ज्लियाँ मन में प्रसन्न हो फुल बरसाती हैं ओर 
' षहाँ २ दोनों भाई जाते हैं, वहीं २ बहुत ग्रानन्द होता है। 


दृशेन 


| 

ह IP. शब्दार्थे-बागु- बगीया। वय--उम्र | किशोर-बालक । 
| ह करू | गिरा-वाणी । ग्नयन-अ्रधी । नयन-भ्राख । सया नि 
f _उंढमती। काली-कल। जिन्ह-- जिन्होंने मोहिनी मोहित करने का 
| 
| 


क > "अब क->०. --. 


_ डालकर । वरनत--वरांन करना । श्रवसि-ध्वश्य ही । तासु 
| र । सियहि--सीता जी को। भ्कुलाने--व्याकुल । पुरातन--पुशनो । 
दा ह फरके।। पजी- पंदा हुई । विलोकित - देख कर । दिप्त-- 

सुएगी-हिरणी का बच्चा। सभीत-- भयभीत । 


v भावाथ उसने कहा ध् 
| छे पर वगीचा हा कि सब प्रकार से सुहावने थोड़ी भ्रवस्था छे दो 


फो केसे 
| धोर वा 


श देखने भाये हैं । एक सांबले हैं, दूसरे गोरे हैं; उनकी सुन्दरता, 

र ? कार९-- देखने वाली माँखों के वाणी (जीभ) नहीं 
श्र हीं ७ ल यूहू सुः ji 

१९ दै, वतर सी यह सुनकर शो सीता जो के 
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पन को इच्छा जान प्रसन्न हुई । एक बोली--री सखी ! सुना है कि वे बहे 
राजकुनार हैं जो कल ही मुनि के सग आये हैं। डिन्द्रोंने भपने ही रूप कषे 
मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को श्रपने बश में कय लिया है । सव तो| 
जहाँ-तहाँ उनकी छवि का बखान कद हैं। इन्हें प्रवश्य देखना चाहिये क्यों 
चे देखने ही योग्य हैं । उसके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे।ब्‌ 
रामचन्द्र जो छे दर्शनों को व्याकुल हो उठी । उसी प्यारी सखी को प्रागे करू 
सीता जी चली । रामचन्द्र जी से सीता जी का प्रेम इस अन्य का नहीं पुरात 
या । उसे कोई सखी देख न पाई | फिर नारद के वचन स्मरा | सीता 
मन में पाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, वह चौक्न्नी होकर रात को इस तप्‌ 
चारों प्रोष देख रही थी जैसे डरा हुआ हिरण का बचा अपनी माँ हिरणी ॥- 


` देखा करता है । 


Imp. १०. शब्दार्थ--किद्धून ¬ कर्धेती । कङ्क कञङ्गन । नूपुर-प 
का म्रामूषण । गनि -सोच हर । दुन्दरम -डद्क। या नगाड़ा । मनस--ईच्थ। 
ग्रस--ऐसा । चितए -देखा । धोरा- तरफ । विमोचन - सुन्दर नेत्र । व! 
सुन्दर । सकुचि - संकुचित। निमि-पलक भकना । हगः्वल--प्ष 
सराहत--प्रशंसा करते हुये । जनु-असे । विरचि- ब्रह्मा । निपुनाई-चतुरखा 

. विरचि--बनाकर । वरई बली । जुठारी-- झूठी । पटतरों--उससे बदु 
विदेह कुमारी - जनक छी लड़ त (सीता जी) । पटतरहु-उससे बढ़कर पु 
बरनि--वणान की । सुचि -पवित्र । सन-ताथ । अनुहादि-भन्ुप्रा: | | 


भावार्थ-सीता जो के हाथ के कङ्न. कमए की घु घरदार करधती 

` पैरों के बडने-वाले ग्रामूषणों का शब्द सुनकर श्री राम मंग हे विचा 
लक्ष्मण से कहने लगे यह च्यनि ऐसी श्रा रही है मानों कामदेव ने दा 
जीतने का विचार करके युद्ध का डड्धा बजाया । ऐसा कहकर किए ड 
देखो तो सौता जी के मुख-चन्द्र में राम की चकोण. सी राखें भिड़ गई | 
नेत्र ए१टक उघर ही लग गये, उसकी पलकों में झपकनां ही | 


ड़ 
जानकी जी को शोमा देख राम ने सुख पाया । मन में सशहनता हा मु 


f £] हुई. ¢ प ल | 
कन्तु मुदे, ई, त, ६०६७१ १० हि पते मन से ही सोचने । 


| 


i +«+* ff -+ “० जा उरंधाााणा जा" आल 
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` -द्रह्मा ने सीता को बताने में प्रपनी सब चतुराई खर्च करके संसार को प्रगट 


करके दिखलाई है, वह (सीता की शोभा) सुन्दरता को भी सुन्दर करतो है । 
मानों शोभा रूपी घर में सुन्दरता रूपी दीपक की लौं जल रही है। कवियों ने 
प्रतेक उपमाएं दो हैं पर वे सब झूठी हैं, क्योंकि जन$कुमारी सोता से बढ़कर 
सुन्दर कोई वस्तु संसार में थी ही नहीं। प्रभु श्री रामचन्द्र जी अपने मन में 
सीता की शोभा का वर्णन कए प्रोर अपनी दशा पर विचाच कर शुद्ध मन हो 
लक्ष्मण से समय के श्रनुकूल वचन बोले । 


११. शब्दार्थ - सोई--वही । तनया- पुत्री । अज्ञ-यज्ञ । छोमा-शोमा, 


शुब्व । मोर मेरा । सुभग सुन्दर । ध्रकासु- चमक । ग्रधिशय--- बहुत । 


हेरी - देख्ली । प्रतीति--विश्वास । पदरनारि--प९ स्त्रो। मंबन-भिक्षुक । 
बतकहो- वार्तालाप । सरोज---कमल । सोरम-इस । 


भावार्थ-हे तात ! यह वही सीता है जिसके लिये घनुष-यज्ञ हो रहा 
है। स्षियों सहित पार्वती को पूजने भ्राई है ्योर फुलवारी में पने रूप के 
प्रकाश से उजाला करती फिरती. है, जिसकी ग्रनोखी शोमा देखकर स्वभाव ही 
से शुद्ध मेरे मन में कोभ हुम्रा । यह सब कारणा विधाता जाने परन्तु हे माई ! 
सुनो मेरे दाहिने भ्रङ्ग फड़कने लगे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है 
क वे कुपन्थ में मन से कभी पैर नहीं रखते तिस पय मुझे तो अपने मन का 
बहुत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्रो की गोर भाँख नहीं उठ ई 
प्रोर जिनके यहाँ से भिक्षुक निराश (बिमुख) होकर नहीं जाते संधार में ऐसे 
श्रेष्त पुरुष थोड़े ही हूं । रामचन्द्र जी इस तरह छोटे भाई से बातचीत तो करते 


हैं परन्तु मन सीता के रूप में लुभा गया है, क्योंकि उनके मुखाउविन्द से शोभा 


रूपी रस को भौरे की भांति पान कर रहे थे । 


१२. शब्दार्थ--किसोय--राजा के लड़फे । प्रग सावक-हिरण के बच्चे। 
निमेखी --पलक बन्द होना, गिरना । ससिहि-चन्द्रमा । जनु--मानों । चितव 


*“देखवा । मग-इास्ता । कपाट--किवाड़ । विंगसे--खिले । जुग-दो,। जलद 


“बादल । पटल-तह । बिलगात-प्रलग करके । श्रेणी-समूह । मोरी-बेसुध । 


चितव-देखती है। विघु-चन्द्रमा । 
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भावार्थ-सीता जो चारों धरोर चोकन्नी होकर देखती है, मन इस बा | 
की चिन्ता कर रहा है कि राजकुमाद कहाँ गये ? हरिणा के वच्चे की सी रन 
वाली सीता जहाँ भी देखती है, वहाँ मानों कमलों को कतार वरस जाती है। 
सब सखिंयों ने लता को धरोट में सुहावने श्याम ओर गोर वणां राजकुमारों के 
दिखलाया । श्री रामजी का रूप देख जानकी जी के नेचर ललचा उठे, माने 
प्रपना खजाना पहचान लिया हो | श्री रघुनाथ जी को शोमा देख नेत्र यके] 
उसी में लग गये | पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया । बहुत स्नेह से देह शिफि 
हो गई | जेसे शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा को चोरी देखती है उसी प्रकार सोत 
जी राम को एकटक देखने लगी । फिर चतुर जानकी जो ने नेत्रों की राहु 
श्रो राम जी को हृदय में लाकर पलक रूपी किवाड़ बन्द फर लिये। अ 
सखियों ने जानकी जी को प्रेम के वश जाना तब मन में संकुचारुर कुछ न र्‌ 
सकी। उषी समय दोनों भाई लता-मवन (लताकुज) से प्रगट हुये, मागो 
बादल के टुकड़े को हटाकर दो निर्मल चन्द्रमा निकन् झाए हों । 


सीता-सौन्दर्य 


V. Imp. १. शन्दार्थ-प्राचोदिसि-पूर्वदिश्षा । उगेउ-उदय हुपा। | 
सिय-मुख-सरिस--सोता ची के मुख के समान | बहुरि--फिस । सकलंकु-5ता 
लिये हुये । किमि-कंसे । चन्द-_चांद । वापुरी-वेचारा । रङ्क-गरीब। | 

भावार्थ पृं दिशा में सुहावना चन्द्रमा निकल झाया । उसे सीता बी 
मुल के समान देख रामचन्द्र जी ने सुख पाया, फिर मन में विचार किया | 
चन्द्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। क्योंकि चन्द्रमा खारे सुई हे 
उत्पन्न हुग्रा है धरोर विष इसफ़ा भाई है । वह दिन में प्रकाशहीन हो जाती | 

भोर रात को कलङ् लिये हुये होता है। बेचारा गरीब चन्द्रमा सीता जी | क्‍ 


' 


मुल को समता केसे प! सकता है? |` 
९. शब्दार्थ-प्रते--प्रसना, खाना । कोक-सोक-प्रद--चकवा-चर्कवौ ष 
: दुःख देने वाला । पठतर--उपमाव । द्रोही-विरोषी | श्रायसु-प्राज्ञा। "` 


“हाथ । भभु-्रमाव-सूवक--प्रभु के प्रभाव की सूचना देने वाली श्रुत 
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व्याज--बहाने । विरहिनी--वियोगिनी स्त्रियों को | 


भावार्थ - चन्द्रमा घटता-बढ़ता धरोर विवहिरियों को सुख देता है, राहु 
भी पुन्नों भोर पड़वा को सम्धि पाकर उसे ग्रस लेता है (ग्रहण पड़ता है) । 
चन्द्रमा चकवी-चकवा फो दुःख देता है भौर कमल से वेर रखता है। इससे हे 
चन्द्र ! तुर में बहुत भ्रवगुण हैं । यदि चन्द्रमा से जानकी जी के मुख की उपमा 
दी जाए तो वह बड़ा वुरा होगा । चन्द्रमा फे बहाने सीता जी के मुख की बड़ाई 


| कर बहुत रात बीत जाने पर श्री रामचन्द्र जी गुरु के पास चले । रात बातने 
| पर श्री रामचन्द्र जी जागे भोर भाई को देखकर कहने लगे--हे तात ! देखो 


! 
| 
| 


कमल, चकवा-चकवी धोद संसार को सुख देने वाला श्ररुण (सवेरे की लाली ) 


| निकल भ्राया । तव लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़ श्री रामचन्द्र जी का प्रमाव 


| बताने वाली कोमल वाणी में बोले-श्ररुणोदक होते हो कुमुद सकुचा गये 
| घोर तारागण का तेज फोका पड़ गया, ऐसे हो भापका झाना सुनकर राजा 
लोग बल से हीन हो गये हैं । 


} 


विशेष --इन पंक्तियों में व्यतिरेक भ्रलङ्काइ की निराली छरा है । पन्तिस 


| दोहे में उपमा भी देखते ही बनती है । 


तु F र ° 
तुम ग 
M. InP. शन्दार्थ-गिश-वाणी, सरस्वती | भ्रलिनि-भौरी । पङ्रुज 
मल | प्रगट--प्रकाशित, स्प । प्रवलोकी--देखकर | लोचन--श्रांखें । 
रपण कंजूस । प्रतीति- विश्वास । सरोज-- कमल । चितु--मन । राचा 
"पा हुआ । सकल--.सब । वासी--रहने - वाले । करिहृहि-करें। चिते 
देखकर । पन भ्रण (प्रतिज्ञा) । सियहि-सीता जी को । विलोकी-देखकर । 


'चितव-देखना । व्यालहि-_सपं । 


भसङ्ग-रङ्गभमि में स्थिश सीता जी धनुष को कठोरता तथा राम जी 
* कोमलता देखकर प्रत्यन्त वेचेन होकी है राम ने सीता को इस प्रकार 
भ्याकुल देख, पतुप्रणफेशोब ऐसे देष नसे०चह धोशिसांपणडी ओरदेखता है । 


६६ ] [ दीपिता व 
मुख रूपी कमल ने लज्जा रूपी रात को देख वाणी रूपी मांगे) सू 
को रोक लिया । उनके घ्रासू किसी महा कंजूस के सोने को भाति श्राँख के एइ ल 
कोते सें छिपे पड़े थे । . फिर अपने हृदय में ग्रत्यन्त व्याइुलदा बढ़ी हुई जा।| ५ 
कर सीता जो ने लज्जा से सद्भोच किया । ग्रपनी यह दशा प्रकट न हो इछ हु 
लिये मन में धये घारणा.करके विश्वास लाई कि यदि - तन-मन और वाणी ऐ| ५ 
मेरा मन लगा है तो सबके हृदय में रहने वाले भ्रन्तर्यामी भगवान्‌ अवश्य मुरे व 
श्रो रामचन्द्र बी की दासी बनायेंगे, क्योंकि जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है, पे 
बहू उघे अवश्य मिलता है, उसमें कुछ मी सन्देह नहीं । फिर सीता जी ने प्रग 
श्रो रामचन्द्र जी की झोर देख प्रेम से यह प्रण किया श्रौर उसे कृपानिधान था! 
रामचन्द्र जी समक गये । उन्होंने सीता जी को देखा फिर घनुष की ओर देखा, 
जै पे गरड छोटे सपं को देखता है ! 


भावार्थ 


४. दाब्दार्थ--विपुल--मारी । वेदेही--सीता जी । निमिष--क्षण। । 
वितात-बोतना । का-बया । ग्रस--ऐसा । पुलके--प्रसन्न हुये । लखि- के 
कर । प्रोति-प्यार । विपेखी-विशेष । गुरुहि-गुरु को । कीन्हा-किया | लाश | 
_प्रासानी से दमकेउ-दमकना । सयऊ-हुभ्रा । कुरम-कंछुप्रा । कलमले-' 
कुलमुलाना ॥ | 


भावार्थ-षामचन्द्र जी ने सीता को बहुत व्याकुल देखा । उनको एक) _ 
पल कलर के समान बीत रहा .था। तब भगवान्‌ ने सोचा कि यदि प्या 
बिना जल के प्राण छोड़ दे तो मरने पर उपे मीठे जल का तालाब भी! | 
सुख दे सकता है ? जब खेती सूख गई तो वर्षा होने से ही कया लाभ ? 
हो समय पर घुरु कर फिर पछताने से क्या होता है? श्री रामचन्द्र जी ग 
ऐसा जान जानफी को देख, श्रपने में उसकी बड़ी प्रीति सममकर बढ़े १९ 
हुए । राम ने मन ही मन प्रपने गुरु को प्रणाम किया ओर बड़ी फुर्ती चै” 
उठा लिया, जैसे बादल में बिजली चमक जाती है । फिए धनुष पराका 
के समाव गोल हो गया । लोग खड़े देखते रहे, परन्तु किसी ने श्री दर्ग ! 
को घनुए.उठाते चढ़े भरर खींचते हुए नहीं देखा ! उसी क्षण राम 
ने घनुष तीढ़े डाची उसका धो 4 °%8) रहती नीर लोकों में मे. 
द 


! 


काव्य-कुसुम .] [ es 


सूयं के घोड़े झपनी राह छोड़ भाग चले । दिग्गज विचाइने लगे । पृथ्वो हिलने 
| नगी । शेषनाग, बाराह, कच्छप श्रादि डाँवाडोल हो उठे तया देवता, दत्य 
भर मुनि लोग कानों पए हाथ घरे व्याकुल होकए विचारने लगे कि यह क्या 
हुप्रा। फिर सबको पता चला कि श्री रामचन्द्र'जी ने 'घनुष तोड़ा' यह जान 
[ छर वे 'श्री रामचन्द्र जी की जय हो' कहने लगे । श्री रामचन्द्र जी की भुजाग्रों 
का बल समुद्र है। उसमें शिवजी का धनुष जहाज के समान है। उसके टूटने 


' ते वे लोग इब गये जो पहले मोह के वश उस पर चढ़े थे।. 


व्नु-प॒श॒ पर 


१, दाब्दार्थ--सर--(शर) तीर । सुभग--सुन्दर | कटि-मर । वणन 


' -कपड़े । निषङ्ग-तसकस, बाण रखने का चोगा । प्रलम्ब - लम्बी । 


प्रसंग-- एक सखी धन्य सखियों से कह रही है कि क्या ये तीनों (राम, 


लक्ष्मण भ्रोर सीता) भ्रब नहीं लोटेंगे शो कि घनुष-ब्राण'के सहित बहुत ही 
: सुन्दर लग रहे हैं । इस प्रकार इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने वन-पथ में आते 
हुए ऐसे भगवान्‌ राम, लक्ष्मण ग्रोर सीता जी की शोभा का वर्णन रिया है । 


भावार्थ--उनके कमल जैसे हाथों में सुन्दर धनुष ब ण॒ शोभायमान हैं 


तथा कमर में मुनियों के वस्र तथा तूणीर शोभायमान है ! उनको भुजाएं लम्बी 
` हैं, शेष सब अङ्ग भी श्रस्यम्त सुन्दर हैं। वे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हे 


जन्म दिया है । 
२. शब्दा्थ--विधु -- चन्द्रमा । मंजुल- सुन्दर । अरुन-- लाल । सो रुह- 


. कमल। राजत--झो मायमान । मोचन-दूर करने वाला । 


भावार्थ-- उनके मुख शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की माँति स्वच्छ हैं, उनके 
सिर पर जटाएं बंधी हैं तथा नेत्र उनके सुन्दर लाल कमल जसे हैं । तुलसीदाप 
कहते हें कि बन के मार्ग में, राम करोड़ों कामदेवों के गवं को दूर करने वाले 
हैँ । 


३. शब्दार्थ भ्राली-- सखी । ' काहु-किसी । बूक्ो- पूछो । विषहे ¬ 


` धिधारेंगे | बयस--उञ्र । मसि भोजन--श्याम-रेख (मू छे) निकल रही हैं । 


EX 


पुठ-सुन्दर । लोयननि-नेत्रों को । A | 
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भावाथं--भरी सखी ! किसी से पूछो तो सही, ये पथिक कहाँ जाये " 
जिनकी उठती हुई छवस्या है, मु छं निकलनी श्रभी शुरु ही हुई हैं। शरोर ° 
यौवन का रंग चढ़ रहा है। इनकी शोभा देखने वाले बिना ही मोल के हि 
जहाँ रहे हैं सुन्दर खरी सहित ये तो देखकर ही मन को हर लेते हैं पे 
जहाँ २ जायेंगे वहाँ २ लोगों के नेत्रों को इसी प्रकार सुख देंगे । | * 
४. दाब्दार्थ--पृथुल-सम्बा-चोड़ा, विस्तृत - बिथकी-थकी हुई। 
भावाथं-राम लक्ष्मण ग्रोर सीता जी के मागं की विस्तृत कथा प्रम 
विह्वल हुई सुन्दरियाँ ध्रापस में कह रही हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि! 
भी उन्हीं के समान भाग्यशाली हैं जो हृदय से उनकी कथा सुनते हैं । 
५. शाब्दायं-लही-मिली । उपही-परदेसी या बटोही । 
भावार्थ--गाँव की ल्रियाँ भ्रापस में कहती हैं कि हे सखी ! वे दो गो 
ध्रोर सावले पथिक जो अपने साथ एक सुकुमारी स्त्री को लिये हुए थे, बहुत हि 
बीतते पर मो उन्होने हमारी कोई सुध नहीं ली, वे परदेशी बटोही होने पर र 
ध्रपने प्राप ही प्राणों से भी प्रधिक प्यारे हो गये थे। मानो ब्रह्मा ने भ्रमत सां 
स्नेह का सार लेकर ही इन्हें संवार कष बनाया है । वे हमें इतने अच्छे सग 
हैं कि कहा नहीं जाता । वे फिर भी कभी दिखाई देंगे ? ऐसा कहते हुये उबर , 
शरीर पुलकायमान हो जाता है भौर थ्राँखों से भ्रांस बहने लगते हैं। तुलसीदा र 
जो कहते है कि शरो रामचन्द्र जी का स्मरण करने से गांव की सिय परे , 
शिथिल धरोर बिना परिश्रम ही सख। प्रेमिका सिद्ध हो गई । द 
६- रान्दाथ-एऐहि-इष्षी । सिघाए- गए । तेतो-उत्तवा, उस्ती परिमा : 
का | परों--परतों | | 


भावार्थ-- प्रशे सखी ! वे मुाफिर जो परसों यहाँ से गये ये । वे दो | 
राम भोर लक्ष्मण ही थे, जो भ्रवध से श्राये थे उनके साथ सुन्दर सीता 
हैं जिनके प्रत्येक अङ्ग भत्यन्त सुन्दर हैं । वे करोड़ों कामदेव रति प्रोर है! 
राज (बसन्त) को भी लजाते हैं। 


राम-महिमा 


\ शब्दार्थ ताप उश्वत्ति,॥ घासितण्माछेकच-्मात्रउलल | है 
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पवित्र | पञ्छ-पक्ष, तरफदारी । अ्घमाई-नीचता। रावरोई-श्रापके ही। 
व्याल-बाल-सर्प का बच्चा । रुख-पेड़ । निवाज-कृपा । 
भावार्थ--कविवर तुलसीदास भ्रपने इघुदेव राम के सामने भ्रपनी दीनता 
प्रकट करते हुये प्रार्थना करते हैं कि हे राम? श्रापने धुल के समान मुझ तुच्छ 
को संवार (पाल पोष) कर पहाड़ से भी भारी बना दिया है। आपके पवित्र 
पक्ष (तरफदारी) को प्राप्त करके (पाँचों तत्व) (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
| प्राकाश) मुक्त में मायी हो गये है। हे राम ! मैं हुं तो ग्ब भो वेसा हो जैसा 
| पहले था, नीचता मैं अब भी करता हूँ फिन्तु प्रव ग्रापके गुणों का गान कए 
करके मैंने पेट भर लिया है ग्रतः हे महाराज ! झाप अपने शरणागत की लाज 
रको धोर प्रब एक बार मुझ पर दया-हषि डालकर इस तरह नाषाज होक 

'न बेठो। हे नाथ ! साँप के बच्चे को पालकश मारना नहीं चाहिये तथा जहर 
के पेड़ को भो लगाकर काटना नहीं चाहिए । 

' २ शब्दाथं-भ्रपत--श्रपाव, खोटा । उतार -श्रधम। पयोधि --समुद्र । 

' बाम--मूखं, विरोधी । सिहत - ईर्ष्या करते हैं। ललाम-श्रेष्ठु। व्याध-- 
शिर । कपूत कुपुत्र । पुहुमि - पृथ्वी । 

' भावार्थ-तुलसीदास जी भगवान्‌ राम की महिमा करते हुये कहते हैं कि 
यहाँ संवार खोटा, श्रघम भ्रौर बुराइयों का घर है; जिसको छाया का स्पर्श 
होने से संसार व्याध प्रौर हिसक्क जीव भी सहमते हैं । पापों से भएी हुई यह 
एथ्वो शेषनाग को पालने छे समान है । संसार कपट का बन है भ्रोर भ्रपराघों 
शा समुद्र है । तुनसोदास जो कहते हैं कि हे राम ! तुमने मुझ जैसे दुष पर भी 

| कृपा ढी, थिसको सुनकए सब सिद्ध ग्रोर मुझ से ईर्ष्या करते हैं। राम के 

पवित्र नाम ने लालों दुलो, कायरों कपुतों श्रोर व्यर्थ लोगों का भी उद्धाद कर 
दिया जो घी कौड़ो के झी न थे । 

67-३३ भावाथ---खल--दुल्च । बार वधु-वेइया । गल्यो--निगलना । वारन 

¬ हयी | साँसति---सद्भुट । हुलसे---उमड़ । 

` भावार्श-भगवान्‌ के “राम-ताम” की ऐसी भ्रपार महिमा है कि उसने 

न जे दृं ऋ कल्याण कर दिया, हाथी का तथा तोते का (राम 


प रटाने बालो) वेश्या का उद्धार कर दिया। प्रह्लाद के समस्त दुःखों का 
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इरण किया झ्ोर उनके पिता (हिरण्पकशिपु) में होने वाले भय तथा पौ 
सागर को सस्ता दिया । जिसको भगवान्‌ के राम माम से प्यार और ३ 
विश्वास नहो है उसे भयद्धुय कलि-काल निकल जाएगा, जो अपने हृदय में। 
का नाम रखता है, उसमें इस 'रा' पोद “म दो अक्षय का भारी बल २ 
पड़ता है तथा उप्तकी रक्षा श्रो राम जी करगे । । 
४. शब्दार्थ--कराल -- मयद्भूर । घालो-मारना । धों--भला । कि 
_>बिगाड़ा । ढारो - ढाना । रावरो - श्रापका । जाहिको -- जिसका | प्रश्न 
विरोध । स्वानहु-कुत्ता | ऐतेमान--इतने परिमाणा में । 
भावार्थ- है भयङ्कर कलियुग मह।राज ! सुनो, जिसको तुम्रमा 
चाहते हो उसे फिर बताप्रो कोन बचा सकता है ? मैं तो दीन दुव] 
मैंने श्रायका कुछ बिगाड़ा है, न कुछ ढाया है। में तो उसो फा हूँ, रि 
समस्त संतार है क्राम, क्रोध लाःला कर तुप मुझे भपनी आँखें दिशां 
्र्थात्‌ घमकाते हो, आप मुझ से इतनी शत्रुता किस लिये करते हैं । बे! 
पिता परमात्मा-डो कुत्तों षक की तरफदारी करते हैं। उसी राम का साम 
नाम का गुलाम | 


~ 


प्रश्नोत्तर | 
[07?. प्रश्‍न १-गोस्वामी तुलसीदास का हिन्दी साहित्य में कया स्वां 
उत्तर - हिन्दो काव्य सुधाकष गोस्वामी तुलसीदास का घाविर्मावह 
जगत्‌ के लिये निःसन्देह एक श्रभूतपूर्व घटना था । भाषा का धती, 
का पारखी भ्रोर चित्रण का चितेरा तुलसी हिन्दी साहित्य में वे 
द्वितीय प्रोर प्रनुपम है । काव्य की हष्ठि से भावपक्ष के निर्वाह से तया 
ङलापक्ष से तुलसी निराला है । गोस्वामी जी के स्तर तक वास्तव ३५ 
कवि प्राज तक नहीं पहुँच सका । यों तो कुछ लोगों मे 'सूर-सूर तुली" 
कहकर सूरदास को उनकी कोटि का कवि बताने की चेष्रा को है 
सूक्ष्म धोर निष्पक्ष तुलना झी 'जाए तो सूर तुलसी से बहुश पीछे 5 
हैं तुलसी में काव्य है; पाण्डित्य है, हश्य है, कुशलता भोर ग 
होने जीवन की सभी परिस्थितियों प्र ज़ो लिखा बह पूरी 7* | 


साथ लिखा है । तुल का ली% 
CC-0 हैः ग्सी | जी. के ठी ig | [मस्त हान 
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में जो सम्मान हुभ है, वह कहने की वस्तु नहीं । तुलसीदास हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवि इसलिये हुये कि उनकी प्रतिभा का विकास सर्वतोमुखी था, उनकी हठ 


| व्यापक और क्षेत्र विस्तृत था । उनके काव्य-निर्माण का उद्देश्य महान्‌ था। 


f 


दूरी बात यह है कि उन्होंने भ्रपने ज्ञान, कुशलता एवं भावना फा उचित घोर 


| बुरुचिपूणं उपयोग भी किया है। थों तो तुलसी राम के भ्रनन्य भ्रोर एकान्त 


। भक्त थे, पर ग्रघ्ययन ने उनको मानसिक इत्तियों को इतना चेतन्य कर दिया 


| या कि ईश्वर-मक्ति के साथ २ संसार का भी कल्याण कर सके । तुलसीदास 
' जीने स्पष्ट कहा है कि भें स्वान्त-सुखाय कविता लिखता हूँ, किन्तु राम के 


| चरित्र में रामायण फै पृष्ठों में तुलसी ने भारतीय भ्रादशं का श्ाये-सभ्यता भ्रोर 


संस्कृति का जो भव्य महत्व खड़ा क्या है वह धनुपम है । तुलसी इसी लिये 
महाकवि हैं कि उन्होंने मनुष्य की एागात्मक दत्तियों का सफल चित्रण किया 


| हे। जीवन के भावपुणो ममंस्पर्शी को पहचाना है उनमें इबकर लय होकर 


i I के. &-- 


se म 


i जि... + 


DS sa 


' प्रपनी प्रतिभा को कुची से उन्हें सफल चित्रों के रूप में उमाया है। तुलसी का 


यह चित्रण यह प्रकाशन इतना पूणं भ्लोर सफल है कि वया पंडित, षया भ्नपढ़ 
समी उनको पढ्-सुन कर भूम उठते हैं । 


तुलसी ने प्रपने फाल की सभी दौलियों का सफल उपयोग किया है वीर” 
गाथा काल की छप्पय पद्धति, सूरदास की गीति पद्धति, चारशों की कवित्त 
सवेणा पद्धति,कबीरदास जेसती नीति सम्बन्धी दो हा-पद्धति प्रादि समी वलियो 
में उन्होंने कविता को ; ध्रौर न केवल कविता ही की वरन्‌ इन शैलियों को इनके 
उच्चतम विकास तक पहुँचा दिया । विनय- पत्रिका की प्रोढृतम ब्रजमाषा का'स्तर 
ब्रज भाषा साहित्य में वेजोड़ है तो भ्रवषी में मानस का अखण्ड राज्य है. मरी- 
पूरी हुकूमत है, तुल सी के उक्त रौर नीति से भरे दोहे शब्द प्रोर चोपाई देनिक 
जीवन में क्हावतों ग्रौर मुहावरों की भाँति दोहदाई जाती है। तुलसी को भाषा 
भत्यन्त परिमाबित कथानक संतुलित शोर वस्तु विर्वाह अत्यन्त सफल है । 


तुलसी ने ध्रलड्कारों के लिये कविता नही की । “कवित्त-विवेक एक नहीं 


[ ३ सत्य कटं लिखो कागद कोरे ।” किन्तु फिर भी काव्य-शाख्र के भ्रक।ण्ड 
कर पण्डित तुलसी के काव्य, में अबड्ूपर:स्वत्ः-घिसटे चले भाये हैं । 
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चरित्र- चित्रण, प्रवन्ध-निर्वाह, देश, काल, बाह्य ट व्य-चित्रण, पलडू। 
योजना, उक्ति-वैचित्र्य, रख परिपाक, ध्वनि-विधान झादि सभी वस्तुएं छने 
काव्यों में मत्यन्त कौशल के साथ प्रयुक्त हुई पाई जाती है। जीवन की घा 
पारिवारिक, नतिक ग्रादि सभी दक्याप्रों के धन्तजंगत एव बहिजेंगत भक्ति, ब्रा 
प्रेम या वैराग्य का इन्होंने उपयुक्त वणांन किया है तथा चरिश्र-चित्रण में ध 
प्रादे प्रस्तुत किया है वह वेजोड है मर्मस्पर्शी स्थलों पर गोस्वामी जी नेरे 
इस-गङ्गा प्रवाहित की वरांनाती त है । | 
ग्रतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि तुलसी हिन्दी साहित्य में वेशे 
झोर प्रद्वितीय कवि-पुङ्गव है । हिन्दी साहित्य उन्हें पाकर धन्य हो गया प्रोर- 
ट “कविता करके तुलसी न लसे। 
तुलसी की कला पा लसी कविता ॥।' 


१, मीराबाई 
प्रशन मीराबाई का परिचय देते। हुये इनकी भाषा एवं कार 


लैली पर प्रकाश डालि ये । 


जन्म सं० १५५५ वि० ] [ मृत्यु सं० १६०७ 


माधुयं भाव के भ्रन्यान्य भक्त कवियों की गाति a 
का प्रेमःनिवेदन भोर विएह-व्याकुलता श्रभिमावा्ि 
प्रध्यंन्तरित नहीं है, बहिर सहज धरोर साक्षात्‌ सम्बरा 
वह हृदय को स्पंदित भौर चालित करती है भोर रपे 

' में रङ्ग डालती है। । 


| हुजारीप्रसार्द द 
उत्तर- परिचय-प्रेम दीवानी मीरा के जन्म के सम्बन्ध f 
मतभेद हैं: तथा हि। प्रदेक् पुस प्रमाण के चपल रप्घी हु॥। की बता | 


काव्य-कुसुम ] [ १०३ 


१५५४ या इसके श्रास-पास सिद्ध हो चुका हे। राजस्थान में कुड़की नामक 


गाँव मीरा को जन्मभूमि है। मीरा मेड़ता फे प्रसिद्ध राठोर पाजा जोघा जीको 
पुत्री थो । इन्हीं जोधा जी ने जोधपुर नामक नगर को बसाया था । मोरा 
पित्तामह राव दूदा जी मेड़ता के राजा थे, इसी कारण ज वंशज मेड़तिया 
छ नाम से प्रसिद्ध हुये । रत्नाह दूदा जी छे चतुर्थ पुत्र थे, जिन्हें बारह गाँव 
ग्रपने पिता से जागीर में मिले थे । इन्हीं बारह गाँव में कुड़की गाँव भी था, 
जिसको मोरा ने भ्रपने जन्म से पवित्र किया था। बचपन में ही मीरा की 
माता का स्वगंवात हो गया था अत) उनका पालन-पोषण शअ्रपने दादा जी फे 
पास ही हुप्रा। राव दूदा जी ब डे भक्त थे, इनकी भक्ति-भावना पनपने 


लगो । 


बचपन में मीरा मे एक वार एक साधु के पास भगवान्‌ कृष्ण की एक 
मृति देखी । वह उसे बहुत ही सुन्दर लगी उसने उसे साधु से ले लिया। 
प्रबोध बालिका मोषा ने एक दिन जब भ्रपनी माता से पूछा कि उसका विवाह 
किसके साथ होगा ? तो माता ने बालिका को बहकाने के लिये कह दिया कि 
उप्ती कै साथ जिसकी मूत तूने साधु से ली थी। उष्वी दिन से मीणा ने कुष्ण 
को पना पति समझ लिया था। वह कृष्ण से प्रम करने लगी । कोन जानता 
था कि मीरा का यह प्रेम बढ़ते २ ग्मन्त में दीवानेपन में बदल जायेगा । 


राव दूदा जो को मृत्यु के पश्चात्‌ ररगेिह,के बड़े माई गद्दी पर बंठे। 
उन्होंने सन्‌ १५१६ ई० में मीरा का विवाह राणा साँगा के पुत भोजराज फे 
साथ कर दिया । पर मीरा तो कृष्ण को ही अपना प्रियतम समक चुकी थी । 
ग्रतः इत विवाह से उसे कोई खुशी नहीं हुई, उल्टा खेद हुआ | जबरदस्ती 
वेचारी मीरा अपने पति के साथ इस प्रकार गई जसे वह उसे पदपुरुष समझ 
कर डर रही है | ससुराल भी वहू कृष्ण की उस मृति को लेती गई थो। ग 
पर भी उसे गृहस्थ का जीवन मरोर पति का सुख न रवा ग्रोर कृष्ण को म 
में हो भ्रपना प्रधिक समय बिताने लगी । भगवान्‌ को भी प्रपने मक्त की यह 
स्थिति कब सहन हो सकती थो। विवाह फो एक वर्ष होने भी न पाया था 
[कि भोजराज की मृत्यु हो गई । फनवाहु के युद्ध मे पिता प्रौर ससुर भी स्वयं 
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सिघार गये । विवाह के पश्चात्‌ मीरा का मन जो थोड़ा बहुत संसार की शो 
लगा था इस घटना से उसमें फिर विरक्ति ग्रा गई । भगवद्धभूक्ति और गः है 
सत्संग में ही भ्रव वह भ्रपना सारा समय बिताने लगी । कृष्ण क्े प्रेम हे 
भावना घोरे २ धनन्यता को प्राप्त होने लगी । वह लोक-लज्जा का परिता 
कर अपने गोपाल को प्रसन्न करने के लिये निकल पड़ी । वह कृष्ण की मत) ड 
सामने खड़ताल बजातो, गाठी शोर नाचती थी । थोड़े ही समय में उं: 
ख्याति दुर २ तक फॅल गई । पर मीश के देवर को मोरा का यह चरित्र परप ब 
कुल-मर्यादा के विपशेत मालूम पड़ा उसने मीरा को समझाया, घमङायाए प्र 
कृष्ण के प्रेम में उन्नत मीरा को भ्रव संसार का कोई भय डरा केसे सकता है! 
राणा ने मोरा को श्रनेक प्रकार के कष्ट दिये। यहाँ तक कि जहर का प्या £ 
भेजा, पर मोरा प्रशत समझ कर पी गई, पिटारे में साँप भेजा, पर मोरा। 
उसे धाभुषण समर कर गले में डाल लिया। इस विषय में चाहे कोई ऐप 
हासिक प्रमाण न हो किन्तु “राणा विष का प्याला भेज्या” भ्रादि पदों में हव 
घटनाग्नों का उल्लेख है “ । 
मीरा के कशों की कहानी सुनकर उसके चाचा वीरमदेव ने उसे भि! 
मेड़ता बुला लिया. पर मेड़ता के छिन जाने पद उसे घर छोड़ना पड़ा | कै ' 
अपने इष्ठदेव की रासभूमि में उन्दावन गई ग्रोर वहाँ से द्वारिका की यात्रा भष. ' 
मेवाड़ के राजा ने मीरा को श्रपने यहाँ प्रामे का निमन्त्रण दिया । मौराै| ` 
स्वीकार कर लिया परन्तु जब वह 'रणछोड़दास” के मन्दिर में राज्ञा लेने ग पे 
तो वहीं मूर्ति में समा गई। उनकी मृत्यु सं० १३०७ बचाई जाती है। | 
मोरा के रदास की शिष्या होने की किवदन्ति भो प्रचलित है, एही t 
. उनका तुलसीदास के साथ भी पत्र-व्यवहार हुप्ना परन्तु समय की तुलनां करे 
पर यह अममूलक सिद्ध होता है। मीरा ने भ्रपने इषटदेव कृष्णा को दिगि | 
लिये पद गाए। मीरा को 'पदावली” उनके पदों का संग्रह है । न्‍ 
प्रथ--मोराबाई की बनाई निम्नलिखित पुस्तके हैं--(१) नरसी जी * 
माहरो (२) गीतगोविन्द की टीका (३) राम गोविन्द (४) सोइठ के पद (॥| 
भीराबाई का मल्हार (६) गर्वागीत i) फुटकण 
रारा 


स्‌ प॒द tL nS 
है i Math © . Di प y eGangotri 
मीश के टर दोक सग्रह 'साराबाई को पदावली” नाम से प्रकार 


| 
| काव्य-कुसुम ] [ १०५ 


| हो चुरी है। मीरा की यही प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसमें २०० या 
| २५० पद संग्रहीत हैं । श्री हरिनारायण के मतागुस।र उनकी संख्या ५०० के 
करीब है। साहित्यिक दृष्टि से मीपा-पद उच्चकोटि के हैं । [ 
| ग्लङ्कार योजना--मीरा की कविता भाव प्रधान है यही काएण है कि 
| उन पदों में भ्रलङ्कगय प्रत्यन्त स्वाभाविक हो उठे हैं। रूपक तो भ्रधिकतर 
| मिलता ही है, इसके ग्रतियिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रन्‍्योक्ति, उदाहरण, विभा- 
। बना, स्वामाशोक्ति, धरर्यान्तरन्यास, इलेष तथा श्रनुप्रास अलङ्कारं को छरा भी 
| प्रतेक स्थानों पर दशनीय है । 
। छन्द योजना--मीरा ने वास्ठव में कविता की ही नहीं बल्कि उससे भपने 
| गिरिघर गोपाल को रिफ्राने के लिये गीत गाये थे, श्रतः उनमें संगीत पष ही 
| प्रधिक बल दिया गया है । छन्दों के नियमों को लो मीरा के पदों में स्थान २ 
' पश प्रवहेलना हुई है। मात्रा का जगह २ पर कम पभ्रधिक होना खटकता है । 
| वणिक छन्द की श्रपेक्षा मात्रिक छन्दों का अधिक प्रयोग हुष्रा है। 
' रस योजना-मोरा के पदों का मुख्य रस “श्ुद्धा र-एस' है। संयोग प्रोर 
| वियोग शृङ्गार के दोनों पक्षों का बहुत सुन्दर चित्रण हुप्ना है। वास्तव में. 
' मोरा के पदों में उसके भन्तए की पुकार है। उनमें कृत्रिमता का नाम नहीं है 
' उसकी भ्रन्तवेंदना गीतों फे रूप में फुट पड़ी है भ्रतः उनमें रस का परिपाक 
' चैन्दर हुआ है। संयोग को अपेक्षा वियोग के चित्रण में धिक तन्मयता एवं 
' वेदना है । 
भाषा-शेली--मोरा की आषा का स्वरूप सब जगह एक सा नहीं रहा । 
उससे किसी पद में डिंगल से प्रभावित राजस्थानी भाषा है तो किसी में ब्रज- 
भाषा के दर्शन होते हैं । कहीँ उसने गुबराती, पूर्वी, फारसी, पंजाबी शब्दों का 
| मेल है तो कहीं खड़ी बोली की विमक्तियों का प्रयोग भी पाया जाता है । इस 
"शार मोरा को भाषा में साहित्यिकृता चाहे न हो पद उसमें माधुयं की कमी 
नहीं है। उनकी शैली बड़ी सरस शोर ग्राकर्षक है। 
शाराश यह है कि मीरा उच्चकोटि की साधिका थी। भ्रपनी साधना के 

रच में उसने जिन पदो का गान किया उनमें उसका. हृदय बोल रहा है ग्रोर 
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विशेष--इसी प्रश्‍न को पूछने के कुछ भ्रन्य प्रकार-- 
_“'्रीरां की कविता में चाहे कलापक्ष का भ्भावहे | 
भावपक्ष की दृष्टि से वे सच्चे भ्रं में काव्य हें" इस कथन की ग्न 


चना कीजिये । । 
मीरा की संक्षिप्त जीवनी दीजिये तथा उसको काइ 


विशेषताओं का उल्लेख कीनिये । हे 
पद्‌ F 
१. शब्दार्थ-घड़ी--थोड़ी देव । प्रावड़े--प्रच्छा लगता है। दरश ६ 
दर्शन । मोय-- मुझे । प्राश--जान । कासू--किस प्रकार । जीवण-वंः 
घात--घान्य, भरन्त । विरह-विछोह का दुःख । दरद-प्रेम की पीड़ा (वेस 
र॑न--रात । झरुता- दुःखी हो । नंन-नयन। रोय--रोकर | जाए ६ 
जानती । डगर--मार्ग । वुहारू --साफ करूँ ।.ऊंबी- विरक्त हुई। पो! + 
जोह फर, देखक़ष । मिलियाँ--मिलने से होय-होगा । | 
सप्रसङ्ग भावाथ-मोषा मगवान्‌ कुष्ण फे प्रति श्रपना विस! ` 
` करती हुई कहती है कि-हे प्यारे कृष्ण ! तुम्हारे देखे बिना मुेए 
भी चेन नहीं पड़त! | हर समय व्याकुल रहती हूँ । जब तुम मेरे प्राव | 
फिर तुम्हारे बिना मेरा जीना सम्भव कंसे हो सकता है ? क्यों 
बिना जीवन सम्भव नहीं है। इसी व्याकुलता में मुझे न तो प्रश्न भन्छ 
है भौर न नींद ही भ्राती है। हर समय विरह सताता रहता है । मै ए 
की भाँति इधर-उधर घुमती फिर एही हूँ किन्तु मेरे दर्द (प्रम की 
जानने वाला कोई नहीं है भर्थात्‌ मेरे हृदय में क्या पीड़ा हैं ! किस 
लगन हैं, इसे कोई नहीं समझ पाता । दिन तो खाना खाकर बित ह 
रात सोकर व्यतीत कर दो, भ्रपने प्राण मैंने तुम्हारे विरह में ष्ट“) 
समाप्त कर दिये ध्रौर ब्राचे रोते २ व्यर्थ कर दी । मीरा कहती 
ऐवा जानती कि प्रम करने से 'इतने दुःख घौर कष्ट भोगने पड़ते 
लिये प्यार करती ? भ्र्थात्‌ भूलकर भी प्याद न करती झोष 
घोषणा करा देती कि कोई भी किसी से प्रेम न करना नहीं तो बह” 


पड़ेंगे में श्री कृपया की अतोक्षा, में, हुए समझ (हता देखती ९ 


| 
| 
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रने के दास्ते को माडू से भी भली-भाँति साफ किये एखष्ठी हुँ तथा उनको 
| नत क्षा करती २ ऊब गई हूँ । मोरा कहती है कि हे कृष्ण | तुम मुझे कब 
| धलोगे ? वेयोंकि तुम्हारे मिलने से ही मुझे सुल मिलेगा । 

॒ २. शब्दार्थ-हेरी- भरी । प्रेम दिवाणी प्रेम में पागल । सूली-त्यु, 
| क्ॉँटा । गगन-मण्डल पै-- भ्राकाश पर (शून्य स्थान में) । पिया-पति, (कृष्ण 
| जी) | गति-- दशा, हालत । को-या । जिन-जिसने । खाई-लगाई । जोहरी 
| हीरे--बव।हरात बेचने वाला । जोहर-गुण । मिल्या-मिला। पीर--- 
पीड़ा । | वैद--वैद्य । संवलिया- श्री कृष्ण । 
| सप्रसङ्ग भावार्थ--मोरा श्री कृष्ण के रेम में झ्रात्म-विभोर होकर फहती 
! ३ क प्ररि! मैं तो कृष्ण के प्रेम में दीवानो (पागल सी) हो गई हूँ, मेरी पीडा 
| को कोई नहीं समभता । मेरी खाट सूली पस बिछी हुई है, फिर किस भ्रकार 
| सोया जा सकता है म्र्थात्‌ विरह में प्रतिक्षण जलते हुये मैं कंसे सो सकती हूं । 
| रे स्वामी कृष्णा की वीया ग्राकाश (शुन्य) पर हैं, फिए मैं उन्हें कसे मिल 
। सकता हुं वास्तव में तो बात यह है कि घायल की दशा को घायल ही समझ 
| सकता है क्योंकि उसे पना स्वयं का भ्रनुभव है, जोहरी की चाल को जोहरी 
| ही समझता है जिसमें परल करने की वुद्ध हो । में भ्रपने दर्द के कारण बन 
| बन में घूमती फिर रही हूँ किन्तु मेरे ददं का सही इलाज कण्ने वाला कोई 
' बैद्य (प्रेमी) मुझे घब तक नहीं मिला है। मीरा कहती है कि मेरी तो पीय 
तभी मिट सकती है जब वह स्थयं कृष्ण जी ही वेय बनकर मेरा ददं दूर करने 
' के लिये प्रायें । 
३. शब्दार्थ-ध्रमोल--श्रभूल्य, मूल्यवान्‌ । खोवायो-खो दिया । सत- 
सत्य खेवटिया- महलाह | भवसागर--संसार रूपी समुद्र | नायर-चएुप | 
` हरख-हृषं, खुशी । | ५5 
सप्रसङ्ग शब्दार्थे- मीरा मगवान्‌ को भक्ति घ्रौर उनके प्रेम को प्राप्त 
. करने को महिमा का वर्णन करती हुई कहती है कि मैंने मगवान्‌ इष्ण का 
नाम रूपी बहुमूल्य रतन पा लिया है। मेरे श्रेष्ठ गुरु ते वास्तव में ही मुभे 

भगूल्य वस्तु दी है तथा कृपा करके मुझे ग्रपना लिया है | जन्म ९ के बाद यह 


दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था श्रब मैंने जन्म-जन्म की पुँजी (भगवान्‌ 
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प्रेम) को प्राप्त कर लिया है प्रौर सब इस बात को जानते हैं।न तो स 

कृष्ण के इस प्रेम को कोई मुझ से छीन ही सकता है, न कोई चोर हे, 
हो सकता है तथा यह[दिन-दिन बढ़ता ही रहता है, सत्य को मेरो नार। क 
तथा उसे लेकर ले जाने वाला केवट गुरु था, इसी कारण तो संसार सागा भ 
पार कर भाया है भर्थात्‌ गुरु के सहारे ही उच्चा मार्ग प्राप्त करके हुए स 
कल्याण हो गया है । मोरा कहती है कि मेरे स्वामी भगवान्‌ कुष्ण हैं, किक मे 
यश मैंने भ्रानन्दित होकर पाया है। ' [ 
४, शब्दा थे-बसो--छाये रहो । नन्दलाल कृष्ण । मोहनी ४ 
वाली । भूरती--मूति, स्वरूप । सांवदि-साँवलो । सूरतो--सू रत । विद्ताहः f 
बड़े । प्रधर--होंठ | सुधा--भ्रश्ठत । रामित_-शोमायमान होता है। उर | 
हृदय । छुद्र-छोटा । घण्टिका--धण्टी, घु धरू । कटि--कमर। नृपुर-घुक्क 
हब्द--ध्वति । रसाल--मधुर । सन्तन--सन्त । बछल-वत्सल । कटितरः ग 
कटि प्रदेश । | ' 
सप्रसङ्ग भावार्थ - मीरा भगदात्‌ कृष्ण की आराधना करती हुई बह ह 

है कि हे नन्दलाल कृष्ण ! मेरे नयनों में निवास करो, हृदय को मोहरे 
वाली तुम्होरी मृति है, साँबले रङ्ग की तुम्हारी प्यारी सूरत है तथा तुम 
बड़े २ नेत्र मनमोहक हैं । तुम्हारे होठों पर भ्रश्नत रस बरसाने वाली बां 


प 
शोमायमान है तथा हृदय पर वेजन्तीमाला शोभित है । भगवान्‌ कृष्ण! 
कमर में घु लगा हुप्रा है जो बहुत ही सुन्दर लगता है तथा पैरों में| ५ 
की मधुर ध्वनि बजती हुई ०च्छ्ची लगती है। मोरा कहती है कि मगवाद , 
सन्तों को सुख देने वाले तथा भक्तों के वश में रहने वाले हैं । |, 

विशेष-मीरा का यह पद हिन्दी संधार में भ्रत्यन्त विख्यात है।॥ ह 
से प्रत्येक परिचित मनुष्ण इस गीत को धवय पहचानता हैं| इसमें ए f 
तन्मयता, विद्वलता, एकनिष्ठता तथा प्राणों की तल्लीनता है। 
सम्बन्धी मोरा के पदों में प्रस्तुत पद का अच्छा स्थान है। 

५. शब्दाथं-करमगत-कमं में जो लिखा है । टारे-टलाये श 
सत्यवादो-सत्य बोलने वाले नीर-जल । गरे--गले । जज्ञ-यज्ञ ! १. 
लेने कै लिये । इन्द्रातन-इंद्र का प्रासन । | 


|) 
a 


eg नी ५ | उ 
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| सप्रसङ्ग भावार्थ-मीरा कर्मो को गति के विषय में कहती है कि कमं 
की गति टालने से भी नहीं टलती । सत्यवादी हरिश्चन्द्र जेसे राजा को भी 
भाग्य के कारणा ही नीच घर पानी भरना पड़ा । युधिष्ठिर, भीम, नकुल घ्रोर 
| सहदेव पाँचों पाण्डव, कुन्ती ओर द्रोपदी के हाड़ भाग्य फे कारणा ही हिमालय 
मं गले । राजा बलि ने इन्द्र का प्रासन प्राप्त करने के लिये यज्ञ किया था, 
। किन्तु उप्तके माग्य में इंद्रासन न था, ग्रतः पाताल को भेज दिया गया । मोरा 
। कहती है कि मेरे प्रभु तो पर्वत को घारण करने वाले श्रेष्ठ श्रो कृष्ण जो ही हैं 
'जिन्‍्होने उस जहर के प्याले को भी जो मेरे पीने के लिये भेजा गया था, 
' ग्रमृत कर दिया । 

" ६.रददार्थ-मिरियय--पर्वंत को घारण करने वाले (श्री कृष्ण) । 
| गोपात्--गायों की पालना करने वाले (श्री कुष्ण) । साघो--साधु । जोई-- 
तलाश की । लाज--लज्जा । छोई--ब्यर्थ की वस्तु, छाछ, मट्टा । होणी-- 
| होनी, जो कुछ होनी निश्चत होती है । होई--भ्रवश्य होती है। 


सप्रसङ्ग भावार्थ मीरा भगवान्‌ की स्तुति करती हुई कहती है कि 
पत को धार रा करने वाले कृष्ण के सिवाय इस संप्तार में मेरा ग्रोर कोइ नहीं 
है। हे साधु | वास्तव में मेरा कृष्णा फे सिवाय कोई नहीं है, समस्त संधार 
म्ली भाति देख लिया है । मैंने कृष्ण के प्रेम के फारणा धरपने भाई, बन्धु धरोर 
 सो-सम्बन्धियों को छोड़ दिया है तथा साधुझों के साथ बैठ २ कर समस्त लोक 
लाज खो दी है। भक्तों को देखकर मैं सदैव ही भत्यन्त प्रसन्न हुई हूँ भोथ इ 
संसार को देखकर रोई हूँ तथा भ्रपने ग्रासुम्रों से सींच २ कर कृष्णः्रेम की बेले 
वोई हैं। मैंने इस दही को मथकर मवखन निकाल लिया है ग्रोर मद्ठा फेक 
दिया है शरर्थात्‌ इस संसार से मैंने कृष्णा-प्रेम रूपी तत्व को निकाल लिया है 
पोर व्यथं की वस्तुग्नों को छोड़ दिया है । राणा (देवर) ने मेरे पीने के लिये 
जहर का प्याला भेजा जिसे पीकर मैं झानन्दित हो गई | मीरा कहती है कि 
भव तो यह बात चारों झोर फैल गई है तथा इसे सब कोई जानता है। मुभे 
तो देवल राम की लगन है भ्रोर जो कुछ होना होगा वह होकर ही रहेगा । 


७. शब्दार्थे--ब। रम्बार--बा र-बार । मगु्ा-मतुष्य का । चपल-ताश 
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होते । विरक्षू दक्ष । डार-डाली । जोर-कठिन । कहिये--.कहा जाता| कि 
विषये--विषय-नासना सम्बन्धी विकार। झोखी--विकट, तेज । सुर, | 
ध्यान । वेगि---जल्दी । महत्ता--महान्‌ । ४7753 |` 
सध्रसङ्ग भावार्थ--मीरा मनुष्यों को चेतावनी देती हुई कहतो ै ; ; 
ऐसा जन्म बार २ नहीं मिलता । सम्भवतः कुछ पूवं जन्म के पुण्य ही हें कि ; 
कारण यह मनुष्य शरीर मिला । ज्यों २ पल २ कर बढ़ता है उतनी हो उन 
क्षण २ में श्रायु कम होतीं रहटी है । यह नाशवान्‌ है इसे जाते कुछ भी! 
नहीं लगती । जिस प्रकार दक्ष के पत्ते टूटने पर दुबारा नहीं लगते, इसी प्र । 
मनुष्प जन्म बाए २ नहीं मिलता । यह संसार-सागय प्रत्यन्त कठिन कहा वः | 
है जिसकी विषय-वासनाएँ कठिन रोर खोटी घाराएंँ हैं । इसमें तो मुः 
भगवान्‌ के ध्यान भ्रौर चिन्तन का बेड़ा बन कए ही पार उतर सकता 
साधु-पन्त महान्‌ हैं वे यही पुकार कर कहते हुये चलते हैं । मीरा फहती हैए _ 
जीवन दो चार दिन का है किन्तु मैं तो भगवान्‌ कृष्ण की दासी है. और 
कुष्ण मेरे जीवनाघार हैं । 

८. शब्दार्थ--परसि- स्पर्श कए, वन्दना कर । सुभग सुन्दर । विं 
शारीरिक, दैनिक ओर भोतिक। हरत--हरण करने वाले । जे-मि। 
चरन--चरणों । मेटयो--नापा । परन--युक्त । श्रो--कान्ति । कालीहि: 
काली नाग । नाथ्यो--नाथना । धारयो-घारण किया । मघवा-इनद्र । ताई - 
“पार करने वाला | भ्रगम--प्रगम्य, जिसे पार नहीं किया जा सकता | द्‌ 

| | 
t 


तरत--नौका । 


सप्रसङ्ग भावाथ इस पद्य में मीराबाई भगवान्‌ कुष्ण के चरणों 
उपासना करती हुई कहती है कि हे मन ! तु भगवान्‌ के चरणों का स f र 
भ्र्थात्‌ भगवा न्‌ के चरणों की वन्दना कर । भगवान्‌ फे चरण सुन्दर, ७ * 
कमल जेसे कोमल थ्रौर तीनों प्रकार की (शारीरिक, देविक भ्रौर मोर्त 
ज्वालाभों को हरण करने वाले हैं। जिन चरणों के प्रताप से धर.व भरट | २ 
गया घ्रौर भगवान्‌ के चरणों की शररा प्राप्त हो गई, जिन चरणां वेब । 


रुप में ब्रह्माण्ड नाप दिया तथा जो नख से शिख तक कान्ति से युक्त है 


| 

४ र रे र a हे 
जन प्रभु के चरणों के स्पशं हे गोतम की पत्नी रित्य का उद्धार दी |“ 
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| जिन चरणों ने गोप-ज्ीला करते समय काली नाग को मथ लिया था, जिन 
| चरणों ने गोवर्धन पर्वत घारण किया तथा इन्द्र का गवं दूर किया । मोया 
' कहती है कि मैं तो उस भगवान्‌ कृष्ण को दासी हूँ जो इ कठिन संसार से 
| पार करने वाले हैं । 
| गश्नातंर 
। M. I0?. प्रशन--'मी राबाई के काव्य में कलापक्ष की श्रपेक्षा 
' भावपक्ष की ध्रधानता है” इस कथन की विवेचना कीजिए। 
' उत्तर-अक्त प्रवरा कवयित्री मोराबाईं फे काव्यगत सौन्दयं पर विवेचना 
करने से पुवं यह जान लेना श्रधिक उपयुक्त होगा! कि साहित्य के दो पक्ष 
' (भावपक्ष तया कलापक्ष) होते हैं । 
सीघे सच्चे सरल शब्दों में हृदय के मामिरु उद्गार विना किसी प्रदर्श- 
 नात्मक ढङ्क से व्यक्त करने की क्रिणा ही भावपक्ष के अन्तर्गत घाती है। इसके 
` विपरीत साजःसेवास .कर मन की वात प्रकट फएने फा ढङ्ग ही कलापक्ष वाच्य 
है। कुलापक्ष में वुद्धि-तत्व की प्रघादता सन्निहित रहती है । इसे यदि हम यों 
कहें कि कला में झृत्रिमता का ग्रंश अधिक होता है भ्रीर भाव में स्वामाविकता 
झा तो कोई प्रयुक्ति न होगा । 

मीराबाई की कविता में काव्धकला फे दर्शन उतने नहीं होते जितनी कि 
उसमें माव प्रधानता दिखाई देती है। मीरा सबसे पहले तो हमारे समक्ष श्री 
इष्ण की अनन्य उपासिछा के रूप में ग्राती है, मीणा के हृदूपटल पर बचपन 
पे हो गिरधारीलाल की सूति विराजमान हो चुकी थी । मौशा का प्रेम दिन 
प्रतिदिन बढ़ता ही गया । मीरा कृष्ण-प्रेम में पुणं हपेण रङ्ग गई । उसने झपने 
हदय को प्रेम का ही श्राघार बना दिया. फलतः प्रेम। म्वुधि मग्न मोषा ने जो 
उधे गाया वह कविता का रूप तो बन ही गया था, साथ ही साथ जो उद्‌- 
बनाएँ हृदय से निकली वे सब एक सुन्दर काध्य के रूप में परिणत हो गई। 
भीरा के काव्य को अनुराग भ्रोर विषाद दो घाराएं हैं जिनमें निमग्न होकर 
भपने देद्य की उद्धावनाप्नों को भावपक्ष के प्रधार स्वरूप प्रस्तुत किया । 
मले यह हुआ कि उनके काव्य में भावपक्ष की विशेषताएं बढ़ती गई ध्री कला- 
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मीराबाई ध्रधिक् विदूषी तो न थी, पर उनमें काव्य-प्रतिमा की को, 
न थी । इनके काव्य में भाषा, छन्द प्रौर भ्रलङ्कारों का वेसा सुन्दर कि 
नहीं मिलता जैसा कि भाव प्रोए सङ्ग का है। मीरा भावना के क्षेत्र में॥ 
सो रस-सिद्ध कवि से पीछे नहीं रही है। | 
मोरा की मक्ति-भावनः इतनी तीव्र थी कि जब वे श्री क्षणा में हो॥| 
जाती थो तो बाह्य जगत्‌ की विन्दा-स्तुति का ध्यान नहीं रहता था ४ 
मगन भई हृरि के गुण गान' इसी प्रकार जब मीरा प्रेम-भावना में पृण 
विकशित हा जाती है, तब मीरा समाज, संसार की हदि में दीवानी हो जा 
योर एक जगह लिखा भो है 'हेरी ! मैं तो प्रेम-दीवानी ' वस्तुतः मीण 
का यह दीवानापन प्रेम-मावनः झा आधिक्य ही या । भावातिरेक से कि 
रहती थी । उनकी रचनाग्नों में भी यही भावुकता दिखाई देती है, यही बर 
है रिं उनके पदों में मावपक्ष की ही प्रधानता है । यदि मीरा के काव्य में! 
परर रूपक, उपमा, उत्पेक्षा, प्रतिशयोक्ति घरादि जैसे प्रलद्भार मिलते मो है! ` 
ये स्वम!वतः ही उसमें समाविष्ट हो गरे हैं । उन्हें रखने के. लिये मीरावा 
ग्रोर से कोई प्रयत्न नहीं हुप्रा । | 
मीरा के पदों में विरह भ्रीर प्रेम का वणांन कितना उत्कृ है- | 
अंसुवन जल सोचि-सीचि प्रेम बेलि बोई-- 
ध्रव तो वेलि फली गई ग्रानन्दफल होई॥” | 
कृष्ण- वियो से मीरा को व्याकुलता श्रोर भी बढ़ ब्लाती है । 
घड़ी इक नाही गवड, तुम दरसण बिनु मोर। | 
xX xX x x 

ध्यान न ग्रागे नोंद न भायै विरह सताशै मोय। | 
इस प्रकार मीरा के विरह में कितनी धिक मामिकता है। उशगे | 
निमंन्न स्रोत बहता है प्रेम दीवानी मीरा ने भ्रपनी-साव-प्रवलता में गो! 
गाया है वह उनके प्रेमाश्रुप्रों से धुले हृदय के शब्द-चित्रण ही हैं! रे 

चित्र प्रपनी अरुणिमा से संवार के हृदय को लाल बना देते हैं । 
साष यह है कि मीरा ने कृष्णा-प्रम में तल्लीन होकर कविता हैं 
4 वोद्गार ही प्रकट किये ह ० के) निर्‌: में, बेदना,०/हया कु लत 


। 
| 
| 
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| हो जी भनुभूति उन्हें होती है, उसे ये ज्यों का त्यों मुक्तक पदों में भ्रद्धित कर 


|] 

के 

| 
}| 


देती हैं। मीरा के मुक्तक पदों के श्रघ्ययन से भी यहो स्गष् होता है कि उनको 


' रचताम्रों में कलापक्ष को भ्रपेक्षा भावपक्ष को ही प्रधानता है । 


॒ रान के बात { स्‌ 
8. आचा दास्‌ 
जन्म सं० १६१२ वि० ] [ मृत्यु सं० १६७४ वि० 
पाण्डित्य प्रदशेन की रुचि चमत्कार विज्ञानकी ८ 
प्रेरणा तथा शृङ्गार के नंगे दृश्यों को भ्रद्धित करने में FE 2 
प्रानन्दकी मावना ने केशव को काव्योचित कल्पना; संयम Re 
प्रोर घामिकता से काम नहीं लेसे दिया है । 
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प्रशन १--केशव का जीवन-परिचय देते हुये उनकी भाषा और 
काव्य-शेली की विवेचना की जिये । 


उत्तर -कवि-परिचय- ग्राचायं केशव का जन्म सं० १६१२ वि० में 


'ग्रोरछा के निकट किसी गाँव सें हुआ था । भाप घनाढय ब्राह्मण थे। श्ापके 


परिवार में संस्कृत भाषा खूब फली:फुलो । ्रापके पिता पं० काशीराम मिश्र 
ज्योतिष के प्रकाण्ड पडित थे । ज्योतिष का 'शीघ्र बोध” नामक ग्रन्थ उन्होंने 


ही लिखा था । प्रापके पुंज बहुत समय से दाजपण्डित होते भाये थे । “भाव 


भकाश' नामक ग्रन्थ को रचना म्र।पके पूर्वजों में से ही किसी ने को थो । आपके 
= भाई सस्तत हिय के ममु, विद्वान बे बिनि, लिला तथा इपरा 
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विचार' ग्रन्थों की रचना की थी। वंश-परम्परा के ्रनुसार छेशव भी सू र 
के महान्‌ पण्डित हुये, साथ ही हिन्दी के भी महात्‌ भाचायं आर कवि | के ने 
ओरछा नरेश इन्द्रनीतिह के राज-पण्डित थे थोर वहाँ उनका बड़ा समा “ 
था । भ्रापका जीवन राजसी ठाट-ब!ट का था । भूषणा के भ्रतिरिक्त केश ३ 
समान राजसुख किसी भी हिन्दी कवि को प्राप्त नहीं हुआ । fs 
कहते हैं कि बीरबल ने फेशव को भ्रपनी प्रशंसा के एक पद पर छ; हृजञ ' 
रुपये की हुण्डिया न्योछावर कर दी थी | यह भी सुना जाता है कि एकव ६ 
झपनो प्रसिद्ध वेश्या को भ्रकबर के दरबार में भेजने से इन्कार कर देने 
इन्द्रजीत पर ॥ लाख रुपये का दण्ड था और केशव ने श्रकबर के दरवार! 
जाकर उसे क्षमा करा दिया था। इस वेश्या का.नाम “पाय प्रवीण' था। इ. 
वेश्या होती हुई मी बड़ी घर्मवती भौर चतुय थी । इसी को कांव्य-विक्षा ह 
के लिये केशव ने प्रसिद्ध 'कथि प्रिया” की रचना की थी । i 
भरकबर को मृत्यु के बाद जब 'जहाँगीए' दिल्‍ली का सम्राट्‌ हुः तब भोए 
का राज्य भी वीरसिह के हाथ में चला गया । भ्रब केशव वीर्षिह के साज 
हुए । 'वीरासिह' की प्रशसा में 'वीरधिह' 'देव चरित्र' तथा 'जहागी र' की पर 
में “बहाँगीर जस चन्द्रिका” नामक काव्यों की केशव ने रचना की । | 
यद्यपि ग्राचारयं केशव के विवाह भ्रथवा' सन्तान के विषय में कुछ झी शा! 
नहीं है; इतना भ्रवश्य है कि केशव बड़े ही इसिक थे | ्रापकी एसिकता! 
भनुमान एक दोहे से किया जा सकता है। कवि बूढ़ा हो गया । सिस पर 
बाल भ्रा गये कि एक दिन कुएँ पर पानी भरती हुई स्त्रियों ने 'बाब।' की 
सम्वा'वत किया कि केशव के मुह से निकल पड़ा :-- 
केशव केसनि' भ्रस करी, जस अरिहू न कराहि। ' 
' चन्द्र-वदनि मृग-लोचनी, बाबा केहि कहि जाहि॥ _|' 
` ग्रथ-कैशव का ग्रानिर्भाव ऐसे समय में हुआ जिसे हिन्दी का रि 
फाल कहा जाता है । हिन्दी में काव्य साहित्य का पुणं विकास हो चुश ता | 
श्रव उसके लक्षण ग्रन्थों की कमी थी । हिन्दी की इस कमी को भ्राचायं श 
ने पुरां किया । इन्होंने लक्ष्य तथा लक्षण दोनों प्रकार के ग्रन्थों की रचा ह | रे 


तकल अन्यो की सचना कष, केशव ने ली के कवियों, बेली | 
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| ठे प्रवात कराया । कहना न होगा कि हिन्दी लक्षण ग्रन्थों का श्रारम्भ केशव 
ते ही किया । उन्हें हिन्दी के प्रथम ग्राचार्य मानना चाहिये । 'कवि प्रिया’ घ्रोय 
«सिक प्रिया' ्रापके प्रसिद्ध लक्षण ग्रन्य हैं । 'कवि प्रिया” में मुरूप रूप से 
'झलडूरों तथा 'रसिक प्रिया' में मुख्यतः रस का विवेचन हुझ्ा है। केशव की 
'रप्तिक प्रिया' को पढ़कर कितने ही नव सिखए कवियों ने काव्य-रच॑ना करनी 
सीख ली थी । 'रामचग्द्रिका' विज्ञान गीता, वीरसिह देवचरित, जहाँगीर जस 
चन्द्रिका, रत्न बावनी, नखशिख तथा रामालंक्गत मंजरी ग्रापके प्रसिद्ध काव्य 
ग्रन्थ हैं । क्योंकि केशव संस्कृत के महान्‌ पण्डित थे भ्रतः शास्त्रीय रीति से 
भाषा में पूर्ण रूप से साहित्य चर्चा का प्रचार करने की इच्छा स्वामाविक ही 
थी । उनकी प्रदत्त रीति ग्रन्थों की श्रोर हुई भोर रीति ग्रन्यों फे निर्माण में वे 
ऐसे स्लो गये कि वे निरे श्राचायं रह गये भोर कवित्त शक्ति होते हुये मी उस्का 
प्रदर्शन न कर सके । 
ग्रलङ्कार--केशवदास जी भ्रलङ्कारवादी सम्प्रदाय फे अनुयायी थे। 
प्तद्धारों को ही केराव काव्य की श्रात्म। मानते थे यही कारण है कि उनकी 
कविता भ्रलङ्कु!र बहुला हो गई है । झलेष, ध्रनुप्रास, परिसंस्या, विरोघामास, 
न्दे, उपमा तथा उत््रेक्षा झादि भनेक भ्रलङ्कारों से दब्कर केशव की कविता 
भ्रपनो स्वाभाविकतां खो बैठती है। घ्रलड्कार के पचड़े में पड़्कर ही उनकी 
पद-रचना इतनी जटिल शोर निरर्थक हो गई कि उसको पढ़ते हुये सहृदय . 
पाठकों का मन ऊब जाता है। बिना ग्रलङ्कारों के तौ वे कविता ही नहीं करते 
ये। श्रसङ्कारों के विषय में उनका यह स्पष्ठ घोष है: 
 जदपि सुजाति सुलच्छनो, सुबरन सरस सुवृत । 
._ भूषन बिनु न बिराजई, कविता, बनिता मित्त ॥._ 
` श्रलद्धार के पीछे पड़कर केशव ने रस-परिपाक छा भी ध्यान नहीं किया | 
"व हीं तो उनकी 'रामचन्द्रिका! ग्रलङ्कारों का पिटाश-मात्र बनकर रह गई 
प्रोष वह तुलसी के 'मानस' के. समान घनता को न दिझा सकी । 
न इसका यह तात्पये कदापि न समझना चाहिये कि कैशव भ्रच्छी 
। कर हो नहों सके । हृदय की सच्ची प्रेरणा से जहाँ उन्होंने कविता की 


है वहाँ उससे न छिम्ता है श्रोर न अल भारो को बोझ । युद्ध प्रोर सेनाप्रों 
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का वर्णेन करने में घ्रापको प्रद्भुत सफलक्षा प्रांप्त हुई है। फेशव के समन! म 


बड़े ही सजोव होते हैं । 
भाषा-शेली केशव की भाषा प्राञ्जल एवं साहित्यिक है। रा 


दः बार में रहने के कारण केशव में ्रद्भुत वाग्वर्व्य हे। इसलिये इन २ 

"ीप+थनों में सजीवता ग्रा गई है :- | द 
“कौन हो ? पठये सो कौन लह्यो तुम्हें कह काम है? ' 

जाति वानर, लङ्क नायक ! दूत, अङ्गद नामहै। '" 

कौन है वह ! बाँधि के हम देव पूछ सवे दई। | र 


लङ्क जारि, संहारि भ्रक्ष गयी सो बात वृथा कही ॥” 

थ्रादि पद्यों में सम्वाद बड़े ही रोचक एवं सजीव हो उठे हें । परनु ऐ 
स्थल, जहाँ कविता ग्रपने स्वामाविक रूप में ही केशव की कविता में बहुत च 
हैं । प्रापक्नी माषा ये संस्कृत के शब्दों की भरमार है। कहीं २ तो संस्कृत) 
वाक्णांशों को ही उठ कर रख दिया है! धलड्ारों फे पीछे पड़कर स्यूगपक्ष 
एवं धधिक पदत्व प्रादि दोषों झा पग्राधिक्य हो गया है । दुन्देलखण्डी, प्रसा 
धोर फारसो माषा के णव्द जहाँ तहाँ प्रा मिले हैं । संस्कृत कवियों झा भर 
सरणा करके झापने भ्रगनी भाषा को ध्रत्यन्त क्रि बना दिया है । इसी कठिका 
के कारण तो केशव को 'कठिन-शाव्य का प्रेत' कहा जाता है। धाचाथं गुही 
शब्दों में -'केशव को कबि हृदय नहीं मिला था । उसमें थह सहृदयता | 
भवुरुता न थी ओ एक कवि में होनी चाहिये वे धपने पाण्डित्य झब्र कोश! 
भोर प्रलद्भार-- वेदग्ध के प्रदर्शन से भ्रपनी धाक जमाना चाहते थे।' बा 
में केशव का एकमात्र लक्ष्य ही श्रेष्ठ धाचायं वनता था । 

भावपक्ष - केशव पलङ्कारवादी कवि थे। ग्रलङ्ारों से दवकर उन; 
कविता बोमिल हो गई है । यही कारणा है कि उनकी कविता में रस { 
सुन्दर नहीं हो सका है। भ्रपनी 'इसिक-प्रिया' में केशव ने यद्यपि नवों रब" 
वरान किया है। किन्तु इनमें मूल प्रतिपाद्य शृद्धार ही है। श्र 
रस-राज मानते हें भ्रौर सभी रसों का समावेश शुद्धार में ही करना चा 
पर श्रसफल रहे ' श्वृज्धार में उन्होंने अइलीलता का नग्न चित्रण रिग 


कुष्ण की रसिक नायक के रूप में चित्रित कर रीतिक़ासोन कवियों 
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रगं केशव ने ही खोला। वास्तव में रीठिकाल के कवियों ने कृष्ण के विषय 
में बो ग्रहलील कविताएँ की हैं उनका पूणं उत्तरदायित्व केशव पर है। प्रकृति 
वित्रण में भी केशवदास सफल नहीं हो सके । कहीं २ पर तो बड़ी भद्दो 
उपमाएं दे डाली हैं । भनुप्रास के लोभ में श्राप पञ्चवटो की उपमा धुजटी से 
दे डालते हैं ' ४57 नह 

यह सब कुछ होते हुये भी फेशव हिन्दी के प्रथम भाचाय एवं रोति के 
प्रवतंक हैं । इस हृष्टि से उनका स्थान बहुत ऊँचा है । संस्कृत के महान्‌ पण्डित 
वाहित्य-शाख् के ज्ञाता छथा राजनीतिक नेता श्र राजगुए होने के कारशा 
सहज ही प्राचायंत्व का गुश उनमें प्रतिष्ठित हो गया था । उनका महत्व कवि 
के उप में नहीं किन्तु आचाय के रूप में है । इसी महत्व के कारण तो उनका 
बाम सूर धोर तुलसी के साथ लिया जाता है :-- है! 

“सूर-सूर तुलसी शशि,-उड्ुगन केशवदास । 

विशेष --इस प्रइन को निम्न प्रकार से भी पूछा जा सकता है-- 

१-केशव का संक्षिप्त परिचय देते हुये उनकी काव्य-शेली को 
समीक्षा कीजिए । न 

२-केशव को “कठिन काव्य का प्रेत , कहा जाता है । क्यों : 
सयुक्ति उत्तर दीजिए । , 

] ३ सूर-सूर हे शि, उडुगन केशंवदास' इस वक्ति में न 

का नाम सूर भ्रौर तुलसी के साथ गिना गया है। कथा यह उचित है ! 


Q 
अषधपुरी नगर-वणन 

पूर्व प्रस ङ्ग--प्रस्तुत पाठ का यह अंश प्रसिद्ध प्रलङ्कारिक केशवदास का 
'रामचन्द्रिका? में से लिया गया है इसमें “अवघपुरो' (महाराज दशरथ फो 
राजधानी) का बड़ा मनोरम भोर समृद्ि-युक्त सबीव चित्रण किया है । 

१. शठ्दाथे--णावास-निवास-स्थान (भवन) । ध्वज प्रकाश-भण्डों का 
` भेकाश। शोमा विलास--शोमा व्यक्त होना । सोमे--शोमायमान है | 
प्रसङ्ग ग्रवघपुरी के ऊचे २ महलों पर फहरा रही पताकाए 
शोभायमान लग रही हैं ? इसी का चित्रण इन पंक्तियों में ह । 


केसी 
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हर तात जी कहते हैं कि भ्रयोध्या में ॐचे-ऊॐचे भवन ३. 
हर गपाकाए फहरा रही हैं। जिनकी शोभा से त ' 
`` लग एहा है। Ly ने ,धाकाल फ 
विशष सारे तको म मे ॒ 
हानता के विषय में गुप्त जो ने भी £ 

RR लस्रा। के 

र सो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा द 
पट श्र्ल सदृश हैं उड़ रहे, कनक कलशों पर थ्मर हग जुड़ रहे 
र gE इन्दर --भरत्यन्त सुन्दर । साधु--सोधो, रेष्ठ सा 
: “पर | पल ~ क्षण मर। तपोमय-_तपस्विनी ¦ दण्डघारिणी रे 
षाइरण करने वाली (सन्यासिनो) । 


'भसङ्ग-्रस्तुत पत्तियों में भवनों पर फह्राती हुईं मनोहर पताकाग्नो क 
| 


श्प 
प्र 


तपर्मिनी के रूप में वर्णन किया है~— 
भावाथ--ये पताङाएँ सुन्दर भौर सीघी हैं जो 
कारण) एक पल मी स्थिए बही रहती हैं। 
द पर नहीं टिकता इसी प्रकार ये पताकाएँ भी चः्चल हैं, ग्रतः दए.. 
मकर प्रविक तप कएने वाली छपस्विनी इन्हें समझो हः | 
. विशेष--बहाँ उत्त्रेक्ष अलदू।र है । k 
रे. शब्दार्थ---द्रोण गिरि--द्रोण नाम$ पर्वत । शिखर-चोटो । उति ४ 


“--उपी हुई, प्रक ह 
हु शित । वायु बश-_ वायु के वेग के कारणा । गरा --समृहृ। हे 


वारिद-- बादल । बडो 
--चमक | A दीरहि_पुनः वापिस सोटना । दामिनी बिजली । दुत | 
शवा । रुषिर-पुन्दर | पावफ--.अग्नि । प्रगट--स्पपृ। | 


एरपुर-स्वगं । सरित-_नदी मदर हे 
` में। णोभिषे--दोभा दे रहो गा ब ामिनः। वि 


दरा--प्रस्तुत पद्य में 
सुन्दरता का मनोरम तथा ्रङ्कारिकि वणं 


कि (वायु के वेग डक 
जिस पकार श्रेष्ठ साधु कभी मोह 


h 
उरी की ऊंची भट्टालिक्राप्नों के ऊपए फहराती हुई पताकाएँ । 


भावाथ 
शुभ द्रोणगिरि (पर्वं 
के ऊँचे २ Sl ह थोपपियां सो मालूम देती हैं । मोघा 4. 
र से जटित चोटियां तथा उन पर फहराती हुई , 


{ . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गति व्य-कुसुम ] [ ११६ 


ड रंग की पताकाएँ) 
». पामयी बिजली की ज्योति के समान हैं) । वायु बादलों के वशीभूत होकर 
| ` उनकी रफ लोट रही है अथवा रवुवंशियों के प्रचण्ड प्रताप को पविश्न 
न है; जो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर स्वर्गलोक को जाही हुई जान पडती 
का दूसरी सफेद रङ्ग की सुन्दर पछाकाएँ विश्वामित्र की बन र 
पराकाश में खेल रहो हैं जो बहुत भ्रच्छी लगती हैं । 
दोहा श्र्थ--झ्त्रुशों पए विजय कर करके भाँति २ फी कोवि (यज्ञ) प्राप्त 
क्षे है, वह (यज्ञ) ही पदाकाश्नों का स्वरूप घारण कर पक्तिवद्ध हो नगर की 
मं ्रालिकामरों पर छो सायमान है ॥ 
द , 
' ४, शब्दार्ध---चम-- समाम, बरायए ऊंचाई वाले । लोभ॑-लुभा लेते हैं । 
3-शत्रु । छोमे--श्रुव्ध होते हैं। जनु--मानो । घन--वादल । गाज 
निमा करते हैं । दिग्गज--दिशाश्रों के हाथों । खांजे-लज्जित होते हैं। 
हारे पदे नहाँ-तहाँ (यत्रन्तत्र) । श्रुत्त--वेद । विधत--दाघा । छुम--- 
| नमता युक्त, योग्य । दिवस--दिन । विशा-राध्रि | 
। भसञ्ग--इस पद में क्षेशवदास जी ते धवषपुरी का समाङपंक दरांन करते | 
शे उसे देवपुरी अमरावती फे समान वतलांया है :--- 

. भावार्थ--श्रयोध्यापुरी के समस्त घए समान भौर सुन्दए बने है, जिन्हें देख 
(विरक्त मुनिगणा भी क्षुब्ध हो जाते हैं तथा जिनकी सुन्दरता को देखकश 
| दु:ख मानते हैं । बहुत प्रकार के नगाड़े बजते हुये ऐसे ज्ञात होते हैं मानों 


भुकराएँ चमकने वाली प्लोषधियों फे सहब्य हैं) भ्रथवा लाल 


रा 


।ई हुई गङ्गा | 


रचे गरअते हों । उस छाब्द को सुनकच विश्षाश्रों के श्रेष्ठ हाथी भी लज्जित 
| हैं। नगर में दि गे के न होने के लिये ब्र हाण वेद-शास्त्र पढ़ते रहते हैं । 
पव रिधापरों में जय-जयक्षार का दश छाया है । भ्रयोध्यापुरी में सभी प्रकार से 
पह भर्थात्‌ इन्हें किसी प्रकार की कमी तही रहती झोर सब मर्धादा सहित 
"पाकम से इहते हैं, जिससे अयोष्या जी देवपुषी के समान दीखती है । 
` शब्दार्थ-कवि--(१) शुक्र (२) काव्यकार। ` कृल--समदइ। 


i 
| 
4 3 
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विद्याधर (१) एक विशेष देवयोनि (२) विद्वन्‌ (चीदह- विद्याप्नों के ज्ञात 
कलाधर--कला्ओं के घारण करने वाला (१) चन्द्रमा (२) कलाकार। ए 
राज- बड़े २ राजा, कुबेर। वर-वेश बने- सुन्दर वेष-भूषा से सुपर 


सुखदायक--(१) इन्द्र (२) सुख देने वाले । पशुपति--महः देव, (पुष . 


स्वामी) । सूर--(१) सूयं (२) वीर । वुघजन--(१) बुध (२) वु दम 
मङ्गस गुरुषण-- (१) मञ्जल भोद गुरु देवता (२) कल्यारा चाहने वाहे! 
लोग । सनसाकर-- (१) मन फी इच्छा पूराँ करने वाले (२) कामधेनु । ६ 
तरङ्गनी-(१) सरयु नदी (२) गङ्गा । शोगकनी-शोथा से युक्त! | 
विशेष-_इसमें कवि केशवदास ने प्रत्यधिक वेभवशालिनो श्रयोघाए 
का ठरथंक शब्दों में स्वरं के समान वर्णन किया है । । 
भावार्थ-माता कि देवपुरी में शुक्राचायं (देव विशेष) तथा कमा 
` (ण्न्द्रमा) हैं तथा भ्रच्छे रूप वाले राजा कुबेर हैं, परन्तु ग्रयोध्या में मीक 
गण, विद्वान्‌ सब प्रकार की कलाशों के जानने वाले (कलाकृ।र) तथा के 
` राजा क्षत्रिय तरह २ के सुन्दर वेषों से सुधज्जित हैं । यदि देवपुरी में ६ 
महादेव जी सूयं रूप देवगुण हैं, तो भ्रयोष्या में भी प्रजा को सुख देने व 
अधिकार योग्य पशुपालक वीर प्रोर उनकी सहायता करने वाले धसर! सर 
हैं। देवपुरी में यदि सेनापति (कातिकेय), दृहस्पति और यमराज हैं ते 
भी सेनानायक हृवलदार आदि बुद्धिमान, मांगलिक, पाठ करने वाले व | 
ब्राह्मण, गुरुदेव ओर धर्मात्मा, हढ़ मन वाले, भ्रधिक्र बुद्धि वाले त्यायदर्ता ॥ 
यदि देवपुरी में पवित्र मन वाले मन की इच्छया पुणं करने वाले दानी द 
हैं तथा भ्रत्यन्त शोभायुक्त सरयू नदी है| 
विशेष--उपगु क्त पंक्तियों में श्लेष ध्रलंक्ार है । 
६- शब्दार्थ -पष्डितगण--पण्डितों का समूह । मण्डित गुर- रर 
युक्त * दण्डित मति देखिए--फहीं भी दण्ड पाते दिखाई न देंगे । क्ष 
श्रेष्ठ क्षशिय । ध्ंप्रवर_ घामि। क्रद्ध समर लेलिए-य॒द्ध में क्रोधित 
देते हें । वेश्य-- बनिये । सहित सत्य-- सच्चाई के साथ । रहित पाप 
हीन। प्रकट मातिये- स्पष्ट समझिए। सकति-यथाशक्ति । बिर 
क्षत्रिय श्रोर र्ब प जीकमम} हृदि ०". Digitized by eGangotri 
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प्रसंग--प्रस्तुत पद्य में बतलाया है कि भयोष्पा में चारों जातियाँ वर्णाश्रम 
इमं के प्रनुधार किस प्रकाय भ्रपने २ कतंव्यपालन में लगी रहती हैं। 

भावार्थ -प्रयोव्यापुरी के ऐश्वयं एवं कुशलता का दर्शन करता हुप्ना 
कि कहता है कि यहाँ गुणों से युक्त पण्डित लोग कभी दण्डित होते दिखाई 
नहीं देते । घमे बुद्धि क्षत्रिय युद्ध-क्षेत्र में पना क्रोध दिखलाते हैं । वेशय सत्य 
को घारण किए हुए पापों से रहित स्प जाच पड़ते हैं । ब्राह्मण पापों से रहित 
हो$र भक्ति करते हैं तथा शूद्र यथाशक्ति उक्त तीनों वर्णों की सेवा करते हैं । 


७. दब्दार्थ--मोदि-मोहित करना । वृधि-वुद्धि। बल-शक्ति । न जाय 
कह्या-कहा नहीं जाता । निरखि-देखकर । पक्षि-उड़ने वाले १रिन्दे । गनत. 
-पिनते हैं । प्रति--अत्यन्त । 

सप्रसङ्ग भावार्थं कविवर केशवदास अयोध्या को सुन्दरता का वरणंन 
करते हुए इस छन्द में भगवान्‌ राम को सुन्दरता व उनके गुणों का वर्णान 
करते हैं क्योंकि उनसे भी भयोष्या की शोमा बढ़ रही है । वे कहते हैं कि वहाँ 
प्रयोध्या में जो मुनिगण तन-मन से मोहित हैं तथा उसकी शोभा क सम्बन्ध 
में जिनकी बुद्धि व बल वाणी से कुछ भी कहा नहीं जाता, उन श्री र मचन्द्र 
झो परशु पक्षो, नर भोर नार्याँ देख २ कर उनके गुणों का बखान कर ती 

| 

८, शब्दार्थ--उच्च-ऊेची । प्लगार॒नि-भवत । पगारनि-चहारदीवारी । 
चिन्ता मणि--एक बहुमूल्य रत्न! मख--यज्ञ ! घुमनि--धुर्णां ¦ घपित-यज्ञ 
के घुएं से युक्त (सथाम रङ्ग) ¦ भङ्गन-मङ्ग २, लागन । हरि-विष्णु, भ्ररिति । 
प्रनुहारि-- समान । चित्नो--चित्रित । चित्रनि-चित्र । परम-बहुत। विचित्रत 
-रज्ू बिरंगे । उनु--मानो । धिश्वरूप--विष्णु, विराट स्वरूप । अमल-- 
स्वच्छ । प्रारसी दपण । विरच्चि-ब्रह्मा । 

भावार्थ कवि ध्रयोष्यापुरी के रत्व-जटित महलों के सौन्दर्य झा वर्णन 
र्ता हुआ कहता है कि श्रयोध्यापुरी के ऊँचे २ भवन हैं, जिनके चारों प्रोर 
नहा रदीवारी बनी हुई है मानो चिन्तामर्ति स्वरूप श्रेष्ठ ना रियाँ शृज्धाय किये 
हए हों। सेकड़ो यों के धुणंसेत्यूमिलाभांग्रन-ब्ालन्युवत्र- (कादर कारण) 


१२२ ] ! [ दो न्न | ॒ 
भगवान्‌ विष्णु से लगते हैं । प्रयोध्यापुरी की दीवारों पर भाँति २ के इन. | 
भ्रनुपम चित्र बने हुए देखते हैं, मानो ब्रह्मा ने बहुत डोज विचार करते ३. 
वोद यह विश्वरूप देखने के लिये स्वच्छ दर्पण ही बनाया हो । | | 
विशेष--.अनुप्रास्त श्रौर उत्प्रेक्षा पलंकार है । | 
९. शब्दार्थ--बग--संग्रार । >अवन्त--कीतियुक्त । विद्यास; ; 
विस्तृत । पुरी--नगरी । पब्द्रू---सुन्दर, स्वर्ण, चाँद । भाल--- मस्तक, ऊँचा।' ; 
माल यली-मस्तक की जगह, दिमाग । | 
` भावार्थ--महाक्षवि केशवदास जी श्रयोध्यापुरी का वर्णान करते हुये कहते वः 
हैं कि समस्त संसार में कीति उफ राणा दशरथ की जो विद्याल बगरी है वह पः 
भन समय चन्द्रमा से युक्त इस भाँति जान पड़ती है मानो शङ्कर भगवान्‌ छा ब 
भा से कान्तियुक्त मस्तक हो श्रथवा श्रनेक चन्द्रमाभों से सुशोभित मानो ग 
यह भमरावती हो है ¡ नि 
विशेष इस सोरे असे छोटे से छन्द में शब्द प्रयोग के कोशल द्वारा पा! 
धववपुरी के गोरव की तुलना भगवान्‌ शङ्कर के उज्ज्वल मस्थ्रक से की है | की 


१०. शब्दाथश्रहि -_ बहुत । सिणरी-सारी | पुरी-नगरी । गिहा- ह 
सरस्वती । ग्ि_स्थिति | पड़-गहन । चरि दु । 


“जाती । अ्रदिति-- देवताशों कोमा (ऋ । 


विधि--ब्रह्मा | बरनत वणान | 


गङ्ग --इस कुण्डलिया में ध्रनेक उपमाओं वासा श्रयोध्यापुरी की विशेष- 
पार्था का वरांन बड़े हो पमत्कारी ढज़ से किया है-- * 


भावाथे-वादी- धयोध्यापुरो विद्वान्‌ है श्र्थात वहाँ के सभी लोग विद्वात्‌ | 
हैं । मावो सरर्बतो ही स्वरूप को छिपाये हुये घ्रयोघ्यापुरी के रूप में है या 
सिह पर थ्राहढ़ (चढ़ी हुई) दुर्गा देवी है, जो प्रपनो (वत्धलता से)--ज्ञातियों 
थोर (भयद्धरताओं से) मुखो को हित. जैसे? बंप देवताष्नों 
के साथ देवताओं की माता सुसज्जित है, उसी भकार देवता जसे गुणों से है बज 
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। समशन व्यक्तियों सहित अवधपुरी ही सोभायमान है थवा श्रयोध्या ही सभो 
| बर्गर से इ देहधारिणी रति कामदेव को मोह रहो हो प्रथवा मानो सभी 
पि प्रकार के श्रज्ञारों ध्रोर शोमागों से युक्त ब्रह्मा द्वारा रचित इन्द्राणी ही है 
' बितके गुणों का विद्वान्‌ नेक प्रकार से वर्णन करते हें ॥ 
३ १९. शब्दार्थ--मूलन जड़ों । अधोगति-नीचे को जाना, नीच गति 
| होम-- भाहति । हुपाशन--भाग । सलिनाएइन-मैला होना । दुर्ग ति- बुरी 
'द्षा । दुगंनि--किले । सच्तिन--- नदियाँ । श्रोफल_. घन, नारियल । 
डेः. भरजें-भ्रस्तुत पद में कवि ने बताया है कि भ्रयोध्या में सभी 
०] | i 5५ 
| तिवा& पुल सम्पन्न, उच्तत शो सच्चरिध्र हैं । र 
| DU थी ने (गाया) लिखा है कि अवधपुरी में नीचे की शोर 
ह ह र इक्षों की बड़ों की ही है ग्रथ त्‌ वहाँ पर सभी जन उन्नतिशील हें । 
छ i हवन को भरिन फे घुएं से ही मैला है श्रर्थात्‌ धयोष्पा का कोई भी 
ह्‌ छ 3 पत नहीं है । दुर्गेति तो केवल यहाँ के दुगं (किले) नाम में ही भ्रमि- 
Ee Re सत्र जीव निश्चित रूप से जीवन-यापन करते हैं । जो कुटिल 
न क भी है, वह नदियों में ही मिलती है श्रर्थात्‌ नगर 
| क ड ca लेशमात्र भी नहो है। श्रीफल (बिम्वाफल, 
उ ग बरी क केवियं के हृदय में ही है, वह भी उपमा देने 
बोई दे नवासियों में किसी को श्रोफल (धन) की इच्छा 
! 
वि में परिम | 
। विशेष-इप्ष पद में परिसंश्या अलङ्कार है । 


पं हि. "गलिखित प्यं का कवि-परिचय एवं सन्दर्भ सहित 
४ (M. Imp.) 
| i र ईल विद्याषर--- °°: ----- -ज्ञोमासनी ॥५॥ 

उच्च भगा रिन ०००००२०००५५५ विरञ्चि विचारि ।।८॥। 


(ष) प्‌ . 
| : क र ¬ ¬"***बरनत पण्डित ॥१०॥ 
7 ये सन्दर्भ आदि के लिये प्रस्तुत कुञबी में ही देखें । 
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प्रश्नोत्तर | 


{ 
s 


प्रदन-केशव की कविता में केवल भाषा का चसत्कार तथा 
चेचित्र्य की लम्बी उड़ान है, यह कहना कहाँ तक उचित है? 


|| 
। ६ 
ह 
उत्तर--फेशव जी की कला के भीतर उनकी भाव-योजना, उनका कः ५ 
इश्य-वर्णंन्‌, उनके सम्वाद, उनके घ्रलङ्कार थोर उनके रस-परिपाक कोश ६ 
चर्चा ही यथेष्ठ होगो । निःसन्देह केशव की कविता में पांडित्य-प्रदशन की ए ६ 
चमत्कार-विघान की प्रेरणा तथा श्पुङ्गार के नंगे हृश्यों को प्रद्जित के - 
भ्रानन्द की भावना ने केशव को काश्योचित-कल्पना संयम ओर भावुक ए 

र 

f 


काम नहीं लेने दिया है. करुण से करुणा ध्रोर मर्मस्रर्शी स्यल भी केया 
हृदय को पिघला नहीं सके हैं ऐसे समय में भी उनको श्राँखें प्रलद्धार यो 
की ही शोर लगी रहती हैं वास्तव में केशव की रुचि क्लिष्ट रल्पना प्रोर हु 
्रथं गाम्मीयं की प्रोर ही रहती थी। धलङ्कार के मोह में पड़कर केश 
स्वाभाविरुता, भावुकता ग्रोर मधुर कल्पना का गला घोंट दिया है! उने! 
रुचि उनके प्रकृति-वर्णन तक में स्पष्ठ है । प्रकृति के विपुल सीन्दयं प्रोर झा 

सूक्ष्म भंग्रिमाप्नों को प्रनुभव करने के लिये किस भावुकता की प्रावशयक्ता। «६ 

उसे तो केशव पहले हो भ्रपने पाण्डित्य-प्रदर्श न के मोह पर कुर्त कर बुऐे | - 

उनके ग्रलड्कार प्रोर रप्-निख्पण के भीतर प्रकृति को वह स्थान भी के _ 

'नहीं मिल पाया है, जो इध प्रकार के ग्न्य संस्कृत कवियों की रचनाओं ` 

प्रकृति को मिला है "पाण्डव को प्रति मा सम लेखो, थ्रजु न, मीम ; 
र 


देखो । श्रलङ्धारों के मोह में बेवारे फेशव को इतिहास का भी ध्यान प | 
पंच पांडव शाब्द के साम्य के वे इतने पीछे पड़े कि भावुकता भौर १ 
से बढ़ गई। इसी प्रकार सूर्योदय का वर्णन करते हुए उसकी उपमा, _ 
कवित्त-कलाप से देखकर उस हक्य का प्रभाव नष्ठ कर देते हैं, जहाँ १% 

का सम्बन्ध है। उसमें सहृदयता का प्रभाव तो भ्वइ्य है किग्ठु हुए । ः 
भी पभ्रवश्य परिलक्षित होती है। एक २ हृश्य पर उत्प्रेक्षा, सन्देह ्रोर 
उन्होने झडी लगा दी है। परिसंख्या के मी पनेकों उदाहर 
भल रक योजना करने में केशव कभी नहीं थकते । भ्रलद्धार 
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। लिये उन्होंने वहाँ भी स्थान निकाल लिया जहाँ फोई स्थान दीखता ही नहीं । 
| अलड्भारों की धुन में देचारे केशव कामदेव को राक्षमों का उप्मान बना गये 
हूं । केशब कठिन काव्य के प्रेत कहें जते हैं । छोटे २ छन्दों में बड़ी से बडी 
बातें कह जाने की उत्कण्ठा में बड़े २ झनथ हो गये हैं । नोकरक्षक 'राम! 
राक्षो को केवल इसलिये मार डालते हैं कि सीता जी उन्हें देखवङर डर गई 
_थी। कुछ भो हो यदि दूर दी सूम' श्रौस 'जहाँ न पहुँचे इवि वहाँ पहुँचे कबि! 
बाली उक्ति के भ्रभुमार क्रेशव को परखें तो फेशव के लिये निःसन्देह ये शब्द 
लाग होते हैं वे वास्तव में हिन्दी-साहित्य के माघ थे बा० गुलाबसाय एम० 
९० के प्रनुमार ग्रग्नेी गद्य में डाक्टर आनएन भ्रथवा पद्य में मिल्टन को जो 
स्थान दिया जाता है; उनके ही समान उच्च स्थान फेशव को हिन्दी-पाहित्य में 
दिया जाना चाहिये । वे कलापक्ष के पक्षपाती घुरन्धर विद्वान्‌ थे । 


७, रयुख[नं 
जन्म सं० MEO] Ce eC USERS वि० ] [ मृत्यु सं० १६८० वि० 


जीवन-वत्त--रसखान. (लगभग संवत्‌ १६१५-१६८०) दिल्‍ली वासी उचच 
वंशीय पठान थे । भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति में पड़क़र दिल्‍ली छोड़कर रन्दावन | 
प्रोर गोकुल के कोने र में धूमते इहे । स्वामी विट्टुन!य के कृपा-पात्र थे। 
लमान होते हुये भी इन्होंने अगवान्‌ कृष्ण कै प्रति प्रतपन्त भाक्त-भावना से 
पणं कविताएं लिखी हैं । हिन्दी-सा। हित्य के अक्तिकाल में इनका भपना महत्व है । 
काव्य-परिचय--रसखान की रचन!श्रों में भक्ति से विह्वल एक भक्त के- 
उद्गार प्रत्यन्त मामिक शैली पद्य बद्ध मिलते हैं। ्रलङ्कारिक शब्दों के पीछे न 
गडकर उन्होंने सीचे-साघे शब्दों में ही भगवान्‌ कृष्ण के प्रति प्रपनी भक्तिः . 
भावना प्रकट की है। उनकी कविता का मुख्य गुण 'श्रसाद' है धर्थात्‌ वह 
"यनव सहज भोर सुबोध होने के कारश उसके पढ़ते या, सुनते ही हृदय 
पलकित हो उठता है | ५ 30 
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भक्ति-भावना --जिस प्रकार गोपियां एकाग्र मन से प्रियतम जे हू 
भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति करती थी भर प्रतिक्षण उनके मिल्न की ब ६ 
करती रहती थी, उसी प्रकार की भावना एसखान झी रचनाम्रों में ही 0 
होती है। उन्होंने सर्वत्र भ्रपनी चाह प्रकट की है कि 'मैं चाहे जिस हप मे 
होऊ, भगवान्‌ कृष्ण का सानिध्य मुझे प्राप्त रहे! इस प्रकाश कृष्ण छे 
पनी प्रेम-मावना का वणान करना ही उनकी रचनाध्रों का मुख्य विषय है 
उनको कविताश्रों में यही कामना व्यक्त होती दिखाई देती है कि भगवान्‌ कू 
की निकटता प्राप्त हो भ्रोद इस कामना को उत्तने ही तीव्र रूप सें उन्होंने फ़ 
किया है जिस प्रकार प्रेम में तन्मय कोई स्त्री श्रपने प्रियतम से मिलने को प्रा 


होती है। इसी से उनको भक्ति 'कान्ताशक्ति अर्थात्‌ कान्त स्त्री की ब्रा , 
प्रेम के समान मानो जाती है । " | 


शेली-सौन्दयं-रसखान ने ब्रथभाषा में काव्य-रचना की है। मधुरश ि 
का चयन करने में उन्होंने कुशलता दिखाई है । संस्कृत के जो शब्द बोलचाव | 
भथृक्त हवते हैं, उन्हें भी रसखान ने ग्रपनी रच नाथ्रों में स्थान दिया है। । । 
छ्न्द -फर्वित्त, सवेया, दोहा ध्रोर सौरठा ! | 
ग्रथ -१. प्रेम-वाटिका २. सुत्रान रसखान, ३. दाग रत्वार। | 
प्रेम और भक्ति ` | 
१. शब्दार्थ -. सैं । नसौ निवास कखे । ग्बारन-्वालीं के ष 
तपु-वशच । अरो--चरू । नित-सदेव । घेनु--गाय । मभझ्ार्च - वीदं 
पादन-पत्थय । गिसि- पवत । घष्चो--. धारण छिया । करही | 
उदय इन्द्र । खग--पक्षो । बसे रो-ठहरना । कालिन्दी - यमुना नदी 
शिवार | डारन--डालियाँ ' क्दस्प —एक प्रज्ञार झा दक्ष । 
सप्रसङ्ग भावार्थ-इस सरवथे में श्री कृष्णा प्रेम में विभोग हो. 
कामना करते हैं फि हे परमात्मा ! यदि तू मुझे मनुष्य बनाता हैं तो रे / 
ग्रोर गोकुल में पैदा करना, ता!& में वड़ाँ फे सवालों के बीच में रहे कू | 
तू मुझे पशु बनाता है तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है किम्तु फिर भी मे । 
इच्छा है कि मैं नन्द की गायों के बीच में चं । यदि तू घुझे पत्थः ह 


तो ऑन : ; 
उव पवत का बनाना जिसे कि इन्द्र के श्रभिमान को दुर करने के 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कृषण ते धपनी अंगुली पर घारणु किया था भ्रौर यदि तू मुझे पक्षी बनाता है 
हो मैं यमुना के किनारे पर कदम्ब ह्न को डाल पद निवास करू । 


विशेष--प्रस्तुत पद्य में रसज्चान फो भक्ति का चित्रण है । वे मुझे नहीं 
वाहते ये, वे चाहते थे अपने झाराष्यदेव की जीला में समावेश । भक्त रसम्वान 
की पवान्‌ श्री कृष्ण के प्रति छमन्य सक्ति-भावना श्रपनो पराकाष्ठा पय पहुच 
गई थी ऐसी सुष्टु कामताएँ हिन्दी साहित्य में बहुत कम हैं । 

२. शव्दार्थं - लङ्गुटी-लाठी, छढ़ो । धरु-थौर । कामणिया-कम्बल | 
तिहुपुए--पीनों लोक । घजि--छोड़ना । भाठहुँ सिडि— (अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लाघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व) नाम को झाठ सिद्धिं । 
नवोनिध-पदा, महापद्म, शङ], मङए, ७च्छप, मुकुन्द कुन्द, नील धोर व 
नाम कुवेर के नो खजाने । मिसारी-भूल जाऊ । तढ़ाग--तालाब । निहारं 
-देलू'। कोटि-फरोड़ों , कलघोत-सोने से बने । घाम-भवन । वारौ — 
ध्योछ्ठावर फरे । 

प्रस ङ्ग--भ्रस्तुत पद्य भें श्रो कुष्ण फे झनन्य प्रेम फा वर्णन है, उचकी 
मधुर मृति के समक्ष सब कूच तुच्छ है। 

भावार्थ--रसखान कृष्ण-प्रेम में चूर होकद ऋहते हैं कि में श्रो कृष्ण की 
घाटी भ्रोर कम्यल के लिये तीनों लोकों का राज्य तक छोड़ने को तबार हूँ तथा 
्राठें सिद्ियों का सुख तम्द की गायों छो चराने के लिये छोड़ने को तैयार 
हैं। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं श्रपनी इन थाँखों से ब्रज के बन, बाग 
रोर तालाबों को देख जूः घो करोड़ों सोने-चांदी के महल इन झरील के कुजों 
पर '्योछ्चावच कए सकता हूँ ' 

विशेष--छपयुःक्त कथन से स्पष्ट ही है कि भगवान्‌ की एक २ सांघाइण 
से साधाएण वस्तु में भी रस्खान फे प्रेमी हृदय फे सच्चे दर्शन होते हैं जिनके 
लिये वह सव कुछ न्योछावर करने को तैयार है । 

३. राब्दार्थ-सेस--शेषनाग। महेश शिवजी । दिगेस -- सूर्य । 
परेसे इन्द भी ) जाहि--जिसकी । निरन्तय-- लगातार | गाव--गाते हैं । 
BUS जिदका कोई अ ३ vn ह) bo का कोई अन्त न हो । 
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प्रखण्ड-खण्ड रहित । भ्रछेद-जिसका छेद न हो सके । सुवेइ-श्चषठु वेद | रुः - 
सुरुदेव । छोहृरिया--लड़कियां। छछिया--नारियल का ग्राघा भाग | म 
मद्रः । पचिहारे-परेशान हो गये । |स 
सप्रसङ्ग भावार्थ--भक्त प्रवर रसखान श्री कृष्ण की प्रेम की महिमा। 
वरणेन करते हुये कहते हैं कि मगवान्‌ कृष्ण की शेपनाग, गरोष, भगवान्‌ हर 
झौर इंद्र सदेव लगात।र उपासना करते हैं तथा जो वेदों द्वारा आदि, प्रत्न हट 
प्रखड, भ्रद्धेद भ्रोर ग्रमेद बताया गया है और जिसका नाम झौर गुण द्‌ pe 
मुनि, सुकदेव प्रोष व्यास नित्य रटते हुये उप्तका पाए नहीं पाते, छस्तो भ कृष्‌! _ 
क। भ्रहेर की लड़कियाँ थोड़े से मटे पर नाच नचा रहो हैं, प्रेम की हितं रत 
ममा है कि इतने महान्‌ देवता, तपस्वी श्रौर ऋषि भी जिर कृष्ण की महि 
को नहीं समझ सकते वही कृष्णा इस प्रकार जगा से मदे के लिये घ्रहीइई 
लइ!ऊयों के सामने नाचे , धर्थात्‌ परेशान हों) । रे! 
विशेष - इध पद्य की विशेषता है, कृष्णा में प्रवतारबाद की सृध्ति कजा। ही 
इस पर भा ईए्वर प्रेग के वशो भूत है । श्री कृष्ण प्रपने भक्तों का नषु थी, 
सब कुछ करने को तयार हैं । इसमें भ्नुप्रास की छटा दर्शनीय है । 
४. शब्दार्थ धुरि मरे-धूल से युक्त । स्यामजू- श्री कृषण । 
भाञ्गन । बनी - सुशोमित है । पग--. पंथ । वेनो घु'घरू । पीरी --पीही। 
कछोटी-- छोटी घोती (कछनी) । वा--उस । छवि-- सीन्दयं । विलोकत- 
देखकर ' वारत-- न्योछ्ठायर : काम-कलानिधि- कला-कौशल से युक्त का 
देव, कामदे रौर चन्द्रमा । कोटि-कपोड़ों । काग- कव्या । भाग--भाप। 
कहा कया । 
सप्रसङ्ग भावार्थ--इस सबैये में कविवर इसखान कृष्णा के बचपन "| 7 
एक बहुत ही भावपूरां चित्र प्रस्तुत करते हुये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी धू ध 
भरे हुए श्रत्यन्त शोभायमान लेग रहे हैं भ्रौर उनके सिर पर सुन्दर बो] धा 
छ न पे 
कहते हैं कि ल्त ड 5532 0 ता पहर है मरे 
चिस्व्प सीन्दयं को देख कर करोड़ों सुन्द का | 
रोर ला भी, उपस, यो कराक्वर८हे ।व८कागएक्क वरक) की) भी में बा | 


फि क्षाव्य-कुसुम॒] [ १२९ 


फः पराहना करू जो भगवान्‌ कृष्ण के हाथों से रोटी छीन ले मया | रसखान के 

| है| इग स्वये में कृष्ण की वाल-लीला घौर उनकी बाल-पुलभ चेष्टाग्रों का कितना 
। सपृ ब हृदयग्राही चित्रण बन पड़ा है जो देखने ही योग्य है। 

I , दाब्दार्थ-्रोहत- शोभायमान। चदवा--मोर की पूछ का भ्रर्ध 
१ उद्राकार चिह्व । पाग-पगड़ी । गोरञ--पाथ के खुरों से उड़ने वाली धूल । 

है माल-मस्तक । विराजति -- शोभायमान है । बन-मान्न-तुलसी, कुन्द, मन्दार, 
है पारिजात भौर कमल की म!ला । लसी-- शोमित । विलोकित-देखकर । बोरी 

\ बावली । टग -घ्राँख । मूदिक- बन्द करके । ग्वा[(-ग्वालिन। पुकारि 

म हंसो है-जोर से हँसी है। माँफ- में । 

| 


!#' सप्रसङ्ग भावार्थ--प्पने इस श्रत्यन्तर हृदयग्राही सथेये में रसखान कहते 

है कि श्री कृष्णा के सिर पर मोरों के पख का चदवा शोमायएभान है तथा वेसी 
ही सुन्दर उन्होने पगड़' बाँध रकख़ी थी जेसो हृदय पर बनमाला शोमायमान 
र वी ही मस्तक पर गायों के खुरों से उड़ो हुई धूल शोमित यी । रसखान 
कवि कहते हैं कि कृष्ण के सुन्दर रूप को देखकर ग्वालिन वावली सी हो गई। 
प्रांस वन्द करके जोर से चिल्लाकर हंस ५ड़ो, गापयों ने इस प्रहार देख कच 
कहा हे सखी ! घू'घट (प्रांख) खोलकर तो देख, उत्तर देतो है । चरु भरट (खें) 
किस प्रकार खोलू' भ्र तो श्री कृषण की वह मोहुन' मूर्ति शो मेरी श्राँखों में 
भम गई है (प्र्थात्‌ खोल देने पर वह बाहर निकल ज्ञायेगो) क्योंकि हृदय में 
भी कृष्ण का वाल है । 

६. शेब्दार्थ--कानन--कानों में । गुरी - अंगुली । धुनि ध्वनि; मंद 
ल धीमी । मो हिनी -_ मोहित करने वाली । तारन- तान, धालाप । अटा-- 
पे । गेहे-गायेगा ही गायेगा । टेशि-- पुकार कर । कहाँ-शहुँगी । सिगरे- 
षरे । ब्रज लोग नि--ब्रज के लोग । काल्हि--फल । कोऊ -कोई। वा-उस । 
ऐेभारि-सम्भाली । न जे हैं -नहो जाती । 

__ भभरसङ्ग भावार्थ. इस सुन्दर पद में रसखान ने एक गोपी के (केवल 
| ण वॉसुरी सुनकर ) विकल हो जाने वालो दशा का बड़ा हो मार्मिक चित्रण 
I | एक गोपी0 प्रवने०सली “से कं हुती' है किः प्रेष्षा जय! भी नयेत्‌ अपने 


गो। 


१३० ] [ दो. 


+ भ | स्त 
अन को मोहने वाली बाँसुदी की मन्द ध्वनि बजायेंगे तो में कानों हे गर ड 


लू भी, क्योंकि प्रब कृष्ण प्रवश्य कोठे पर चढ़कश अपनो बाँसुदी वापे; ड 

बजाते रहें, कल चाहे कोई कितना ही क्यों न समाये लेकिन मैं प्रव् 

` समस्त ब्रबवासियों को पुकार कर कहूंगी कि ध्रब मुझ से कुष्ण के मुख के | 

मुस्कान महीं सम्भलती । ' . | 

विशेष--गोपी के शब्दों में मुर्ली-रस (शब्द) का कानों में पड़ा! 

गुनाह है अर्यात्‌ कृष्ण की मुरली की महिमा को स्पष्ट किया है। | + 

७. शब्दार्थ--गनिका--पिगला नाम की एक पुराणा प्रसिद्ध पेस छ 

घ्रपने तोते को रोज राम-नाम रटाती थी । मज--हाथी (जिसको ग्राइ! क 

विष्णु ने छुड़ाया था) । गीघ-जटायु नाम का एक गिद्ध । श्रजामिल-] हूं 
पापी, जिसने भ्पते लड़के का नाम 'नारायणा' रयखा है । मरते समय 

नारायणा कहकर उसे पुकारा इस प्रकार 'नारायणा' नाम के प्रताप से हीस ब 
कल्याण हो गया था। निहारों-देखो । । गौतम गेहनी-गोतम की घरा 
(प्रहिल्या) । तरी-प।ष उतरी । हरयो-हरणा किया । काहे - रिस कि 

रनिनद-कणां । सद्धू-शड्भू। । माखन-च।खन हारो--श्ली कृष्ण | ण् 
हारा-रखवाला। | 

` सप्रसङ्ग भावार्थ--रसखान फवि कहते हैं कि क्या तुम यह नहीं, 
हो कि उस भगवान्‌ ने द्रौपदी को धनन्त चीर प्रदान किया, गला है 
पुराण प्रसिद्ध वेश्या को केवल अपने तोते को राम-धाम पढ़ाने पे ही! 
प्रदान किया, गज को ग्राह से रक्षा की, जटायु नामक गिद्ध छा उद्घ y 
तथा ग्रबानिल "मक पापी को इस संसार से पार किया तथा कें [| 

देखता है कि गौतम पतो (भ्रहिल्मा) का कैसे उद्धार हुप्रा शरोर 

मारी दु.ख का भी किस प्रकार हरणा हुआ । रसखान कहते हैं किए स 

तू क्यों सोच करता है उन भगवान्‌ कृष्ण की तुलना में तो वेचारा ष 

कुछ नहीं हे l मुभे विर क्या शङ्का “पड़ी हैं; जो मक्खन को चखते वार, 

वही हमारी रक्षा करने वाला है। 

८. शब्दार्थं--वैन--वाणो I गुणाये-गुण गाते ह || सनीने 

में संसरन्‌: म रेत्राएक्रा/से धमे ?अषुश्नी०भ्रनुसश्ण०कइने'वाले [गा 


| क्ाव्य-कुछुम ] > 
| सम्मान, स्वाभिमान । रसखानि--इसिक कवि, एस को खनन | रखखानि-- 
गरं, ष्ण, कवि स्वयं । जान--जी बन । मान-सम्मान । | 
मेः सप्रसङ्ग भावार्थ --इस पद में रसखान थ्रो कृष्ण के प्रति धनी भक्ति 
ष प्रकट करते हुये कहते हैं कि यों तो सभी कुछ न कुछ बोलते हैं किन्तु वाने 
झी! | बाणो वही है जो भगवान्‌ के गुणों को हो गाती हो झभौर यों तो सम! भ्रपने 
| कानों से कुछ न कुछ सुन ते हैं किम्तु कान वही धन्य हैं जो भगवान्‌ ष्ण ह 
ग चर्चा सुनते हों । हाथ भी बही घन्य हैं जो श्री कृष्ण को स्पशं करं ग्रोए पर 
| भो वहो घन्य हैं जो श्री कृष्ण द्वारा बताये मागं पर चलें । जीवन दही है चो 
या श्री कृष्णा के स'थ ही हो प्रोर मान वही है जो स्वयं प्रपनी इच्छा का फाय 
। करने में स्वतन्त्र हो । रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण फे रस में इब जाने वाला 
- हो रसखान है र जो रसखान है वह तो स्वयं कृष्ण जैसा ही है । 
३ काव्य-चौलो~अक्ति भोवना की एवं यमक धलझ्भाव की छटा देछते दवी 
बनती है । र. 


= A >> A. 


[ 


प्रश्नोचर 

प्रन-रसखान की कविता की विशेषता बया है ! 

उत्तर--स्सखान की कविताएँ प्रेम का ऐवा निर्मल श्रोत है जिसमें नहा 
'कर, गोता लगाकर, मनुष्य-सस्तक भौतिक चिन्ताप्रों व विषमताम्रों को एक 
बार भ्रवश्य भूल जाता है। रसखान भक्त है. सच्चे भक्त ऐसे भक्त कि जिनका 
| तन, मद घन, जोक, परलोक सभी कृष्ण-मय है, उनको प्रत्येक कामना कुष्ण 
€ से सम्बन्ध रखने थी है :-- 
रानुष हौं तो वही रसखानि, बसौं ब्रज गोकुल-ग्राम के सवारन । 
| । जो पशु हौं तो कहा बसु मेरो, चरीं नित चन्द की घेनु भझ्ारन | 
पाहन हौं तो बही गिरि को, जो धरयो कर छत्र पुरन्दर धारन । 


rE) 


~ is {JEN VE 


एसस।न की रचना शा में शाब्दाडम्ब नहीं है। इनकी रेम-बाटिका प्रत्यन्त 
सरस दोहों से पूरां है । 'सुश्चान-रहयाम' भौर “राग रत्नाकर के भ्र में चातक 
की भनन्‍्यता है | 
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भक्ति-भावना रसखान करी भक्ति साधारणा भक्तिन थी। उनका कट 
जीवन, भविष्य और « लपनाये सभी कृष्ण-मय थीं । उनकी भक्ति में गोपियों( 
सी तन्मयता है, तहलीनता है, गहराई है। उनकी प्रत्यक कल्पदा उनके गाइ 
की भंगिमा का. प्रलौकिक चित्र है। रबखान की भक्ति उनकी प्रेम-साधना 
ग्राघारित है । रसखान समभते थे कि ईव्वर प्राप्ति, जान, श्रद्धा प्रोर ग 
इतनी घ्रासानी से प्राप्त नहीं हो सरतो जितनी सच्चे प्यार से सरस, भरो! 
ग्रो र विश्वासपूर्णा भावना से, सच्ची प्रनुभूतिसे । इश लये तो रसखान कहते ६! 


सेस, महेम, गनेस, दिनेस, सुरेसहुँ जाहि निरन्तर गा 
जाहि भ्रनादि, ग्रनन्त, अखण्ड श्रछेद, अभेद सुवद बताए 
नारद से सुक व्यास रटँ. पचि हारे तऊ .पुर पार न पा 
ताही ग्रहीर की छोहरियाँ छछियाँ भरी छाछ पे नाच नचावं। 


उनका कृष्ण शेष, महेष, गणेश थोर सुरेश की.घुःद्ध से परे हो सशता 
वेदों के लिये दूलंभ हो सकता है, नारद सुदेव भ्रोर व्यास की पहुँच के बा 
हो सकता है हिन्तु प्रेम से सराबोर गोप कुम।रियों के तो एक म'मूली हि 
दुर्लभ घ्रमृत रिचत छाछ से मरे छ'छये के लिये वह नाच तक नाच धकता। 
प्रेम में न कोई बड़ा. है न छोटा वहाँ विषमता खो जाती है । ग्रम! 
मान'पमान भुला दिये जाते हैं। भ्रस्तित्व तक लुप्त हो जाते हैं। विमि 
भ्राम्च्रता में बदल जाती है! रसखान फी राधिका कृष्ण के लिये व्याग | 
तो कृष्ण भी राधा के पेर दबा सकते हैं । 
दूढत ढूढत ढूंढ फिरी, रसखान बताश्रो न लोग लुगाय। 
देख्यो देख्यो वह्‌ कुज कुटीर में, बंठे पलोटत राधिका पायन | 
रपख।न की भक्ति कहीं २ तो रहस्यवाद फे समीप तक पहुँच गई है! 


रसल्लान का पहस्य कबीर की भांति रूखा न होकर भ्रानन्द भ्रोर रस की Ri 
मधुर श्रोत है-- 


रसखान विलोकति बौरी भई, हग मू दिकँ ग्वारि पुकारि हह 


खाल री घु'पट, खोलौं कहाँ ? वह मूरति नेननि माँझ व है! 
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भ बल्लीनता, तन्मयता,. अनुभूति की प्रखरता, माधुर्य भ्रोर भीगा २ भपूवं 
| परानन्द रघल्लान की प्रपनी विदेषता है । नारो-मनोविज्ञान के रसखान पूरे 
पु जाता थे । प्रणय के प्रेमिक्राश्रों की मान अरी मधुर भंभिमाशरों थोर मीठे 
१ पनुवारों के उन्हें गहरे भ्रनुभव थे । प्रणय के नशीले वातावरण में केसे शब्दों 
i में जादू होता है, इसे वे भली-भाति जानते थे एक चित्र देखिये -- 
; कानन दे अ्गुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मन्द बजहै। 
मोहिनी तानन सौ रसखानि, अटा चढ़ि गोधन गेहे तो गेहे ॥ 
र टेरि कहौं सिंगरे ब्रज लोगनि, काल्हि कोई कितनी समभंहै । 
र्‌ माई री वा मुख की मुस्कानि, संभारि न जेहै, न जंहै, न जंहै॥ 
| में इतमा उच्चकोटि का रसपुरां वैज्ञानिक मधुष चित्रण है । 
| कवि ने शब्दों की आत्मा को कितना समझा है। पढ़ते ही उक्त गोप- 
कुमारी फा चित्र भाँसों के सामने था जाता है। वास्तव में र्खान की शक्ति 
काःताशक्ति के प्रन्तर्गत एक्खी जा सकतो है। रसखान वास्तव में उच्चकोटि फे 
' रसिक भक्त थे | 


“उः. 4 0 के - 


--६६४--- 


८. भषरा 

भरन १--भूषण का जीवन-परिचय देते हुए उनकी या 

गाषा एवं काव्य-शैली पर प्रकाश डालिये । जग 
` उत्तर--जिस समय घ्न्य श्यृद्धारा कवि भ्रइलील र र > 

की गन्दी गलियों मे घूम रहे थे उससमयमेंही ह 
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विषर भूषण ने वीर-एस की पवित्र गंगा बढ़ा कर मगवता ६; eh fe 


FURAN 


| भाषतो को सपुज्ज्वल किया । जिस समय कवियों ने अपने 


ष्र त : he 
"पदाापरों की चाहुकषा रिता एवं नायिकाश्रों के नल-सिख वर्णन में ही कविता 
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की इतिश्री समझ ली थी उस समय मारती के वण्दपुत्र भूषण ने जिवाबी छे. 


छत्रसाल जैसे तत्कालीन राष्ट्रवायकों एवं लोक-रक्षक वीरवरो को पने क्ष 
का विषय बनाकर उस कुत्सित परम्परा का विषोघ किया भ्रौर जनता में उत 
एवं शक्ति का तेज फुका । इस प्रकार भूषण ने उस समय की काव्य-घारा 
न बहकर घपचा नया मार्ग निकाला । | 
भूषण ने शिवराज भूषण' श्रपने प्रसिद्ध कांव्य में पना परिचय 
दिया है, जिसके भ्रनुार ग्रापका जन्म त्रिविक्रमपुर (वतमान तिकर्वापुर) झि 
कानपुर में हुम्रा था । जाति के भ्राप ब्राह्मण थे । ग्रापके पिता का नाम रलाए 
त्रिपाठी घा । भूषणा के जन्मकाल के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। भाएं 
किसी भी ग्रन्थ में जन्म भ्रथवा मृत्यु के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं होता है।ए 
शोर तो पं० शुक्त ग्रोर मिश्रबन्घु भूषणा क) जन्म सं० १६७० वि" फे श्रा 


पास मानते हैं दसरी श्रो 'शिर्वासह्रोज' में श्रापका जन्म सं० १७३५ . 
है। उघर श्री मयवतीप्रसाद दोक्षित ने भी 'भूषण विमरां' में भूषण का ऊ 
सं० १८३८ ह्वी माना है। इस भाधघार पर भूषण फो शिवाजी का कवि 
माना था सकता । न्तु सन्त तुकाराम का एक पत्र ध्भी हाल में प्राप्त [ 


है जिसमें शिवाची फे एाजपण्डित होने का उल्लेख है । पत्र इस प्रकार है| 


पेशवे सुरनिस चिटणीस उबीर, राजाला सुमन्त सेता 
भूषण पण्डितराय विद्याधन, वंद्यराजा नमन मामे आयी 


दि  _ 


५ 


इन सब प्रमाणों के घ्राघार पर भूषण का जन्म सं० १६७० के श 


ही मानना ठीक प्रतीत होता है। 


भूषण के विषय में अनेक जनश्रहियाँ प्रचलित हैं ॥ कहा जाता है | 
२० वर्ष की प्रायु तक विल्कुल निरक्षर रहे घोस इसके पश्चात्‌ झपनी भी 
ताने सुनकर घर धे खाली हाथ निकल पड़े भोर जी-ज्ञान से परिधम क 
कोटि छे विद्वान्‌ बन गये । भूषण ग्रनेक राजाशोों के प्राश्रय में रहे 
मनोगुकूल झाश्रयदाता उन्हें शिवाजी ही मिले। चित्रकूट के राजी 
सोलङ्ी ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी । सम्वत्‌ १७२४ वि 


भट शिवाजी से हुई | शिवा ही, हरहा हृद हअ पतरे «हप, 


क्राव्य-चुसुम ] [ १३५ 


' राजकवि बताया । कहते है कि शिवाजी ने इन्हें एक २ पद पर लाखों रुपये 


ता जागीरें दी थों । भूषण कुछ दियों तक छनसाल वुन्देला के भी दरबार में 
रहे | कहते हैं कि छत्राल ने इनकी 'पालकी में श्रपना फन्धा लगाकर श्रपनी 
गुण ग्राहक्ता का परिचय दिया था । 

कविवर भूषण के चिन्तामरि, मतिराम तषा जठाशद्भुर (नीलकण्ठ) तीन 
भाई ग्रोर थे । विशेषता यह थी कि आप चारों ही भाई उच्चकोटि के बिद्व।न्‌ 
प्रोर कवि थे । 


विषय--भूषण यद्यपि रीतिकाल के कवि हैं किन्तु उन्होंने बीए-रस फी 
कविता की है । उनकी कविता में सर्वत्र राष्ट्रीयता श्रोत-प्रोत हे। भले ही 
भूषण ने प्राश्रगदाताओ्रों (शिवाजी ओर छत्रसाल) की प्रशंसा में कविता लिखी 
हो किन्तु उनकी कविता में आाश्रयदाताश्रों की प्रशंसा के पीछे हिन्दू-राष्ट्र के 
संगठन की भावना है। उनकी कविता में हिन्दू-जाति की उस फूट का दिग्दशंन 
है जिसके कारण देश रसातल फो जा एहा था । वःस्तव भें भूषण की कविता 
में उपके भ्राश्रयदाताओों (शिवाजी झोर छत्रसाल) की जय पराजय का प्रश्‍न 
नही, वहाँ तो सम्पूणं राष्ट्र का प्ररन है। भूषणा के हृदय में हिन्दु-संस्कृति एवं 
हिन्दू-राष्ट्र को भावना है । संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि भूषण की कवितां 
में उस समय के सम्पूणं हिन्दु-राष्ट्र का स्वश है। इस हष्ठि से भूषण को सचा 
राप्ट्रोय कवि कहा जा सकता है। 

भूषण ने भ्रपनी कविताओं का विषय युद्ध वणान हो छाँटा । शिवाजी भ्रोर 
धप्रसाल की बीरता का भ्रतिशयोक्तिपूर्णा वणान ही उन्हें रचा है, किन्छु वीरता 


फे पीछे पड़कर इन्होंने बोरगाथाकाल के कवियों छी भाँति इतिहास फा गला 
कमी नहीं घोंटा । 


भाषा--जहाँ तक भाषा का प्रश्‍न है वहू रीतिकालोन ब्रज माषा है। साथ 
हो उसमें प्ररबी श्रादि विदेशी भाषा के शब्दों की भी भरमार है। खलक 
१शीन, जशन, दएाज भ्रादि फारसी के शब्द तो भूषण की कविता में जहाँ-तहाँ 
जा सकते है । विदेशी शब्दों के ठद्भव उपों का ही भापने प्रयोग किया है 


माह न्ो-फही तो हू से. हद. Doi स Shit [ हा) हर + 
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रूप को ही भपने ढाँचे में ढालकर ऐसा बना दिया है कि वे विदेशो मालूम भी | 
पड़ते हैं। फारसी के प्रतिरिक्त खड़ी बोलो, वुन्देलखडी तथा वेकवाड़ी मापा न 
छब्दों का सी भ्रनेक बाण प्रयोग हुश्रा है। भाषा में झोज एवं शब्द।लंकार ब 
के लिये भूषण ने शब्दों को तोड-मरोड़ करने में मी फसर नहीं रवखी। | 
कलापक्ष-भ्रलड्काशों के तो भुषण ममज्ञ ही थे। “शिवराज गण 
उनका रीति-ग्रन्थ है। भूषण ने श्रलद्धारों के द्वादा कविता में स्वामाविन! हप 
नहीं झाने दी है। उनके भ्रलड्कार उनकी कविधा-कामिनी पर भार-स्वरूप ग, निक 
है वरन्‌ वे तो उसके सन्द में भ्रमिटद्धि ही करते हैं। वस्तुतः भूषण खान 
प्रलङ्कार प्रदशन के लिये ही काव्य नहीं लिक्षा । उनके धलड्काए घटनाक्रम साहू 
थधतुयायी होकर चलते हैं। रीतिकाल के समय प्रभाव से यद्यपि भूषण 
'शिवशज भूषण रीति-प्रन्य लिला किन्तु यह स्पष्ठ है कि भूषण भ्र घोष 
शारत्री न ये, बल्कि एक महान्‌ कवि थे | 
भावपक्ष-यह तो रही कलापक्ष की बात। भावपक्ष की हा से उम कै 
कविता उच्चकोटि की है, काव्य की श्रात्मा 'रस” उनकी कविता में मानो ज 
पड़ता-है । भूषण वीर रस फे कवि हैं। ध्रापने युद्धवीर, दानवी ष, त्यागवीर तष है। 
धमंवीर सबका शिवाजी धरोर छत्रसाल के वणुन में सुन्दए निर्वाह क्या। ३ 
किन्तु भुषण ने महत्व दिया है युद्धवीइ को ही । युद्धवी रता के उन्होंने जो शि है 
लीचे हैं वे सचमुच रोमार्चित कर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जंसे भूषण । 
उनमें रस की गागर उंडेल दी है, वीर के सहायक रोद्र मरोर वो मत्स का ग 
भुषण के काव्य में सुन्दर परिपाक हुआा है। 


हेन सब बातों के ध्राधार पर कहा था सकता है कि भूषण एक उच्तों 
के कवि थे। भाषा प्लदुर भ्लौर रस सब में उनका पुणं श्र|ंधकार थाश 
काव्य को पढ़कर हमारा हृदय वोरता के समुद्र में हिलोरे लेने लगता है। र 
न्त्री झलक उठती है प्रोर भावना राक्षत की तलवार पर नाचने लगती 
विशेष-इस्ती प्रश्न को पुछने के कुछ ध्रन्य प्रकार :-- 
“भूषण के जीवन ध्रौर साहित्य पर प्रकाश डालिये” मर | 
टेव एअकाबा०्डालले हुएपसिद्भःकी जिए 


हि. 
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राष्ट्रीकवि थे. अथवा _ 'संक्षेप में भूषण का जीवन-परिचय दीजिए 
| गोर उनके काव्य की साहित्यिक आलोचना कीजिए ।* 


| 
शिवाजी का प्रताप 


१.शब्दार्थ-तेज-त्रताप । सरजा-प्रतापी शिवाजी की उपाधि (शुद्ध 
| रूप है, सरजाह) । समत्य -- समर्थं । दिनकर-- सूर्य । सोहे--शो भायमान है । 
है निकर--समुह । भुप्राल-- महाराज । हिमकर---चरद्रमा । श्रकर-- ( भ्राकर ) 
३ दवान | मनत--कहते हैं । हियो - हृदय । रत्नाकृर--समुद्र | सो--सम्तान । 
|| पाहु - शिवाजी फे पिता । सपुत--सुपुत्र । सुरतरु-फल्पइक्ष । 
॥ प्रसद्ध--महाकवि भूषण महाराज शिवाजी की वीरता भ्रोर उतकी दान- 
॥ धोलता की प्रशंसा करते हैं कि :--- 

भावार्थ- हे शिवाजी ! तुम्हारा तेज सूर्य के समान है और सूयं तेरे तेज 
| के कारणा ही शोमायमान है । हे मोहला के राजा शिवाजी ! तेरी कीत भ्रौर 
क्‍ चन्द्रमा जैसा उज्ज्वल है तथा चन्द्रमा तेरी कीति के कारणा ही शो म!यमाच 
है। भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी ! तेरा हृदय नागर जधा 
गम्भीर तया विशाल मर्यादित है रोर समुद्र भो भरः पके हृदय के समान सुख- 
दायक है ! हे साहु के पुत्र शिवाजी ! तू भत्यन्त दानवोर है, तेरा (कर) हाथ 
इसपर जैसा हे तथा कल्पद्क्ष भी तेरे हाथ फे कारणा ही शोभायमान है । 

विशेष _श्रलङ्कार -उपमेयोपमा तथा यमक है । 

M. Imp. २. शब्दार्थ-क्विह-शेर । थरि-स्थलो । जावली-जं पल, 
ावती' नामक एक दक्षिण का फिला जिसके झासःहास का जङ्गल जावली 
| गगल कहलाता है । मटी-मांद | एदिल-घ्रादिलशाह (बीजापुर का बादशाह) | 
| 'गय-भेज कर । भटक्यो-घोखा खाया । अभरि- भड़मड़ा कर (मय से)। 
गान सब-सब भाग गए । गाजी-शूरवीर (धमं के लिये युद्ध करने वाला) । 
` "पच मत्त हाथी । प्रफंगल--झफजल खाँ । पंजबल-ब्य घ्र-तख (पजे के 
- पटक्पो-पटक दिया । ता---उसके । विगिर--बविना । निकम्मा-- 
 _  "िधाप्र--ञ्रपने घर । भ्राकुल-बेचेन । महाउत-महावत । सु प्रांकुष- 
“जग । सटक्यो-घोरे. सेर्पखक्षकः जसि१,००सम्पंच ही एणावत ५ भत्कूसाप्फा वत खँ 


= end — ~ 
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(यह बीजापुर का सरदार था)। साहि--शिवाजी के पिता, शाह जो। 
पूर्व प्रसङ्ग इन पंक्तियों में महाकवि भूषण महाराज शिवाबी | 
हुई एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं । बात यह थी कि प्रोरफ 
बीजापुष के ग्रादिलशाह को शिवाजी को दबाने के लिये कहा । ग्रतः ग्रा | र 
ने शिवाजी को दबाने के लिये सेना भेजी थो भागकर चली प्राई। 
उपरान्त अफजल खाँ नाम का एक सरदार विवाजो को मारने के हि | 
गया, ग्रफजल खाँ बहुत ही लम्बा-चोड़ा जवान था । उसने शिवाई 
कहलवा भेजा कि जावलो के जंगल में में तुमसे मित्र की हैसियत ते 
चाहता हूँ । ध्रतः शत्रुता भूलकर मुझ से मिलो । शिवाजी अपने चाह * 
सेना छिपाकर नीचे कवच पहन कस ओर उपर अ्रज्भरखा प्रहन कर 
बाघ-नख लेकर उससे मिलने गये । भ्रफजल खाँ के मन मेंकपट बा, | 
शिवाजी से मिलते समय उसने एक हाथ से प्रपनो कटार निकाल कर ९ 
की कमण में घोंप दी किन्तु शिवाजी कवच पहने हुए थे भरतः उन पर 6 
कोई प्रसर न पड़ा । शिवाजी ने बाघ-नख झफजल के पेट में घोंप कर # 
पेट फाड़ डाला। प्रफजल फो मदा हुप्रा जानकर समस्त मुगल सेना गए 
उसी घटना का वणान करते हुये भुषण कवि कहते हें 


भावार्थ--प्रादिलशाह ने [किहुस्थली श्विना जाने ही जावली पं 
हाथी (अफजल खाँ को) सेना सहित भेजकर व्यर्थ मुसीबत मोल ली! 
कवि $हेते हैं कि शिवाजी को देखते ही समस्त सेना भड़मड़ा कर (7 _ 
होकर) भाग गई श्रोर कोई भी हृदय में हिम्मत घाइणा करके वह 
रहा । शाह जी के वीरवर समर्थ पुत्र शिवाजी ने हाथी जैसे अफ ९ 
पंजे के बल पटक दिया ; उक्ष (प्रफज्ल) के बिना सेना निस्सहाथ होई 
झपने घर को भाग गई तथा या कृत महाबत भी हाथो का अंकुश ले || 
चुपचाप चम्पत हो गया (खिसक गया) । 
` . . विशेष--इसमें रूपक प्रलङ्कार है। 

M. Imp. 3. राब्दार्थ-करन--प्रश्चिद्ध दानवीय । कणां-बी् 
को चीतने वाला (जुत्‌) M ० िःच्ती रंड॥ज+०कएुषव्य री०॥। नरि 
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ः डे २। घरेस--- 
किम्ही- किया । इमि-- इस प्रकाय । छेद--घाव । महत--वड़े २ , 

। सेवनाग, धनुर । विष्णु घराघ एन--विष्णु, शेषनाग । ग्रहमेव 
है कि भेव--एक मुस्लिम जाति। कहरी-अत्याचारी। यदिल-- 
हे प्रादिलशाह (वीजापुर का सुल्तान) । मौज-मोजा, लहर । कुतुब-कुतुवशाह्‌ । 
बहरी-समुद्र । निजाम व्यवस्था । 
| प्रसद्ध भावार्थ भूषण महाराज शिवाजी का पराक्रम कुटनीति ss 

| प्रातडू का वंन करते हुये कहते हैं कि कवि लोग कणं को बड़ा घनुर्घर कहते 

इनु शिवाजी तो कणां को भी जीतने वाले घनुर्घारी ग्रजु च फे समान द | 

इस प्रकार भ्रपने झत्रुप्ों के हृदय में अपने तीएों से वे घाव करते हैं। यद्यपि 
भेषनाग जैसे पृथ्वी को घारण करने वाले महान्‌ हैं, किन्तु ः इन सबका भी 
शिवादरी मे घमण्ड मिटा दिया है। भूषण कवि कहते हैं कि है महाराज 
| श्वाबी ! तेरे राज-काज को देखकर कोई भी उसका भेद नहीं समझ पाता 
॥! रात्‌ प्राप राज-काज में बड़े कूटनीतिज्ञ हैं । प्रतयाचारी ग्रादिलशाह झोच 
| लासी कुतुब्ञाह की तो बात ही कया हे ? निजाम को सो तुम जीतने वाले 
| देव फे समान हो । 


विशेष--इसमें उपमा तथा उल्लेख प्रलद्कर है) । 


शिवाजी की वीरता (शिवा-बावनी से) 


| * mp. १. शब्दा्थ-साजि--सजाकर। चतुदज्जू- वा प्रकाय की 
| पेना (हाथी, घोड़े, थ घोर पंदल)। वीरबहादुर । तुरुज त घोड़े । चढ़ि- 
#| पइृकर। सरजा (सरजाहु)--शिवाजी की एक उपाधि ! जंग- युद्ध । जीतन- 
|| पीते के लिये । चलत हे- चल एहे हैं । नाद--गर्जना, शोर | बिहंद-- 
| (हद) प्रत्यधिक । नगारन-नगाड़े। गव्बरन--श्रेष्ठ हाथी । रलत- मिलता 
है। ऐल--स मूह, कोलाहल । फैल-- फैलने से । खंल भैल-- खलबली । खलक 
 -भेसार। गेल गैल-- गल्ली २। गजन--हाथी । ठेल-पेल- घवकमघवका । 
४ पेल-पवत । उएलत-_हिलता है। तरनि--सूर्ये । जिमि--ज से । थाश 
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प्रसज़ू - दब शिवाजी प्रपनो चतुरङ्गो सेना को सजाक्र बत्रु पर | 5 

के लिये चढ़ाई करते को प्रस्तुत होते हैं, उस समय उनकी सेना द्वारा 

संघार में खलबली -मच जाती है--- | 


भावार्थ--महाकवि भूषण महाराज शिवाओ फे पराक्रम की प्रशंपा ड 
हुये कहते हैं कि चतुरंगिनी सेना सञ्चार वीर शिवाजी ग्रानन्दपुव क घोरे हे 
घढ़े हुए युद्ध में विय प्राप्त करने जा रहे हैं । भूषण कयि कहते ः 
(शिवाजी की) सेना में बजने वाले नगाड़ों की बहुत जोर की ध्वनि हो : 
है । श्रेष्ठ हाथियों के गण्डस्थल में निकला मदजल बहकर नदी और नाने श 
मिल रहा है भ्र्थात्‌ केवल मदजल से हो नदी नालों का प्रवाह बढ़ रह 

शिवाजी की सेना समूह के चारों ध्रोर फैल जाने से प्रत्येक गली में बः द 
खनबली मच रहो है घ्रोर हाथियों की टक्कण से पर्वत तक भी हिन हे॥ ६ 
सेना भ्रोर समुद्र थाली में रक्खे पारे के समान प्रतीत हो रहा है। प् 


विशेष--उग्युःत्त पंक्तियों में सैन्य प्रमाण का प्रोजस्वी वर्णान | 
सुदर बन पड़ा है, श्रनुप्राछ की छटा दर्शनीय है, उपमा भ्रलङ्क।ष भी है। 


लगे । निसा से नगाङ्के हाथिन के हौदा--हाथियों पर बँठने का तर्क्ि| 
उकसाने--ढोले पड़ गये । क्ुम्भ--मस्तक । कुजर--हाथी । भौत- 
मकान । भजाने-- भागने लगे। भ्रलि-_मरे | बट--गुच्छा । केश-व । 
SE ते--दबाब से । ऊैमठ--कच्छुप । करारे-कठो र । केरा के सेते । 
पत्ते जवे । बिहाने-फट गये । Ei 


भ्रसङ्ग-शिवाजी ने जब युद्ध-भूमि में जाने के लिये प्रस्थान रियो | 


समय ग्रन्य राजाध्रों की जो दशा हुई उसी का घतिवायोक्ति पणा वणन | 

, भावार्श-महाकवि भूषण महाराज शिवाजी की वीरता का 
हुए कहते हैं कि युद्ध-स्थल में महाराज शिवाजी के सँतिकों के मण कु 6 
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रे हैं तथ हाथियों के घण्टे जोष-शोणय को ग्रावाज के साथ वज रहे हैं, जिन्हें 
सुनकर देश के राजा महाराजा भयमीत हैं । महाराज शिवाजो के नगाड़ों का 
उडते सुनकर गाँव झोर नगरों के लोग उठ २ कर भाग रहे हैं। मदमस्त 
हाथियों के होदे पीठ पर से तेज गति फे काएश फिसल गये, मदमस्त हाथियों के 
गण्डस्थल से मद बहने लगा शोर स्तिया इस प्रकार घबराकर घरों से भागने 
इगों कि उनके फेशों की लट भ्रस्त-व्यस्त हो गई ! शिवाजी की सेना की दहल 
| है कठोर कछुवे की (जिसने पृथ्वी घारण कर रक्खी है) पीठ भी फट गई तथा 
शेषनाग का फन केले के पत्त की तरह फटकय बिखर गया । 

५. Imp. ३. शब्दार्थ-सवन के--सबके । ठाढ़ो-खड़े । रहवे-रहने । 
चोग-योग्य । ताही-उसी छो । खरौ-- खड़ा । कियो-किया । छः हुजारिव- 
छः हारी मनसवदाए ! नियरे-समीप।. जानि--सम फफ । गे रसिधिल-- 
प्रतुययुक्त ' गुसेल- क्रोधित ! धारि--घारणा करके। उर--हृदय । सलाम- 
प्रणाम । सियरे-ठण्डे । महःवीर--ग्रत्यन्त बलवान्‌ | बलकन-बकने । लागी 
लेगा ' पातशाही --- बादशाह । उड़ाय गये-- उड़ गये । जियरे-जीव । तमक 
“शोध | सिवा -शिवाजी । निरखी- देखकर । मये--हुये । स्थाह-काला । 
तोरङ्ग-ग्रोरङ्गजेव । पियरे-पीले । 

प्रसङ्ग -संघ के लिये ञ्रामन्त्रित जब शिवाजी घ्रोरंगजेब से मिलने गये, 
पर वहाँ यथोचित सम्मान न होने पर शिवाजी जब ऋद्ध हुये तब भौरंगजेत्र 

तेषा उसके पिपाहियों की क्या दशा हुई, इपी का चित्रण इसमें स्प हे— 

538: भावाथ -भूषण जी कद्ठते हें कि जो महाराज शिवाजी सभी सिपाहियों 
| पे उपर खड़े करने योग्य थे उन्हें छः हजारियों के पास खड़ा कर दिया ॥ यह 
ल्‍ पमान देखकर महाराज शिवाजी ने क्रोध से तो प्रोरंगजेब को सलाम ही 
| के पोर न मोठे वचन हो बोले । भूषण कवि कहते हैं कि महावीर शिवाजी 
। जप ते उसने लगे, यह देखकर समस्त बादशाही सेना काँपने लगी. क्रोध से 
. भ्वाबी का लाल ै । गे 
` सास सिषा मुख देखकर औरंगजेब का मुख भय से काला पड़ गया आर 
यों के मुख पोले पड़ गये । 

| बड़े ३ एज पा छूटत--. छूट रहे हैं । कमान-तोप । तीर-बाण। बात 
पर ; रल! .०मुिल हिन प वारमा 7०ऽमो/े ठट प्रे 
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पीछे । ताही--उसी । समै---समय । हल्ला शोर । दावा-...हिम्प्रत। ह 
--बाँध कर । जोट--जोड़ी। वीरवर-बहादुर । इहाँ--यहाँ । जाई. र 
जिसको । भट-- वोर । फोट-- कुण्ड, समूह । घाव दें दे - एंठना । भ्ररि ; 
--शत्रु का मुख | कृदि परे-कुद पड़े । कोट में-किले में । कंगू इन 
कटाव । हाँक म!ए-ललकार कर । 
सप्रसङ्ग भावार्थे -- महाकवि भूषण ने युद्ध का बड़ा ही प्रोजमय 
करते हुए कहा है कि युद्ध क्षेत्र में शत्रु भों के धनुष से वाणा छूट इहे हैं, फे 
रोस तीर बष्स रहे हैं; ऐसे समय में मोरचों की प्राड़ में भी जान सा! 
कठिन हो रहा है। उसो समय महाराज शिवाजी ने अपने सैनिको दो j 
देकए जोर से गर्जना की सब वीय ग्रपने जोड़ फे साथ गएज २ कव युद्ध 
सगे | भूषण कवि कहते हैं छि शिवाजी ! तेरे पराक्रम का बखान इहाहं ' 
करू जिसकी कीमत हो वोरों के युद्धों के साथ लगी हुई है । अपनी मू 
गवं से ऐठते हुए किले के कंगूरों पर पाँव घरकरण तथा शत्रुओं फे मुह पर y | 
धाव करके महाराज शिवाजी सेना-सहित किले के न्दर कुद पड़े। के , 
विम्ावना तथा अनुप्रास भ्रलड्भार है । | 
Imp. ५ शब्दार्थ--बहल--बादल. | होहि--हैं । दल-दच्छिन 
को सेना । घुमड़ि भाये- उमड़ प्राये । इभ-हाथी । हँकारी-हुंकाव | दा 
बिजली । दमक -- चमक ¦ खरग (खड्ग) तलवारें । वीरन-बहाडुरों। 
इन्द्रधनु-भाकाश में दिखाई पड़ने वाला सतरङ्गो धनुष । निसान--२| 
हरम. (बेगमें) मुपलमानियाँ। भवन--घर । त्यागैं-- छोड़ती हैं। उ* 
चौंक । वयाबि--हवा गाजत - गजेना |: घोर--जोए का । धनर 
विताच गढ़वारी--(सितारागढ़ के मालिक) महाराज शिवाजी । 
सप्रसङ्ग भावाथ भूषण कवि बादलों से शिवाजी महाइाज की पे 
साम्य प्रदर्शित करते हुये कहते हैं कि यह बादल नहीं वरन्‌ दक्षिण में म। 
. शिवाजी की सेना उमड़ कर भाई है। ये घटायें नहीं हैं वरन्‌ महाराज | 
के हाथी वि ढ़ रहे हैं। यह बिजली की चमक नहीं व्त्‌ वीरों की हु 
तेरी तहवारें चमक रही हैं तथा ये इन्द्र नुष न होकर वीरों की सब 
लगे हुए इतक विश्िन्न उ केकरे हैं,-मुभसो बियाँ, देखेर रपे ५ 
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| रही हैं तया हवा के बहने से ही चोक उठती हैं । वे रने पतियों से कह 


| ही हैं कि हे दिल्‍ली के राजा ! यह मत भूलों कि यह बादलों फी घोर गर्जना 
' ३गह तो सितारागढ़ के मालिक महाराज शिवाजो के नगाड़े बज रहे हैं। 


इत्रसाल आतंक 
(छत्रसाल दशेन से) 
| (१, शब्दार्थ--रैया सव शजा--चम्पतराय की उपाधि | चम्पति को-- 
| बम्पतराय का पुत्र (छत्तत्ताल) । गजराज -- श्रष्ठ हाथी ।जोम-जोश। जमके 
| _कट्ठे होफए । गरद--धूल । यगन--श्राकाश । ध्ान--अन्य । सैलें-- 
| ग्ासा। समसेरे-तलवारे। दामिनी-बिजली । घन--हथोड़ा । वेय . 
| (वयह) खो । वगारन-बगड़, धाङ्कन । श्ररि- शत्रु । श्रगारन--घर - को । 
| पपारन-चहारदीवारी । घमके--दलना । 
' सप्रसंग भावार्थ महाकवि भूषण राजा चुत्रसाल की वीरता का वणन 
| करते हुये कहते हें कि राजा चम्पतराय का वीर पुत्र छत्तताल युद्ध करने फे 
सिये चढ़ा । उसमें वीर हाथी जैसा जोश उबज एहा है । घुल झ्राकाष में इतनी 
था गई है कि लगता है कि भादोंकी घटाएं पराकाश पर छा गई हैं तथा तेज 
मते प्रोर तलबारें बिजली फी भाँति . चमक रहे हैं। जितने खान, उमराव 
पोर दृष राजा लोग हैं, नगाड़ों की ध्वनि को सुन २ कब उ्तकी छाती दहल 
उठती है जैसे किसी ने घन कीं चोट मार दी हो । महाराज छत्रसाल फे नयाड़ों 
| की ग्रावाज से घबराए सहलों के भ्राङ्गन में रहने वाली शत्रुश्नों को स्त्रियाँ 
भहतो झो चहारदीवारी को लाघ २ कर भाग रुहीं हैं । 
विशेष. पद में उपमा प्रलङ्कार का कुशलतापूर्वक प्रयोग हुश्ना है । 
य? पु शब्दार्थं--भुझ-भुजा ¦ भुजगेस-शेबताग । वेसंगिनी-- 
क्‍ काटी नो “ भुजगिनी सी-- नागिन सी । खेदि-खेदि-भगा २ कर । खाती 
। दीह-- दोघं । दारुन-_भयङ्कुव । दलत-सेना । बख्तब--कंवच । 
ं हर -षोह की भूल । मीन-मछूली । पंरि- तेरना । पाय-परले पाष । 
Be ३-अवाह, बहाव | जलन-जल । स्त ४[रि--कर सकता है। बखान 
 -। वलन--बल का 


। [पं । —परों से 
CC-0. लका | पहली बॉल पंख, |, पर छीने.- 
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हीन । खलन - दुष । ऐले-समात । पर--शत्रु । बर छीने-..बल दीना | । 

सप्रसङ्ग भावाथं-इस कवित्त में महाकवि भूषण तलवार निर |, 
महाराज छत्रसाल की प्रशंसा करते हुये कहते हैं कि किस प्रजाष शोपनार 
साथ सदव ही भयङ्कुर नागिन रहती है उती प्रकार हे छत्रस!ल ! तेरी दिए 
भुञाद्नों के साथ तेरी भयड्कर तलवार रहती है जो शेषनाग के धमात है न्‍ ब् 
जो खोज कब दुष्टों के भयंकर दल का संहार करती है । हाथो, घोड़ों पर | 
हुई लोहे की झूल (कवच) को काटकर इस प्रकार यह तेरी तलवा इ न्दर j 
जाती है जैसे कि मछली जल के प्रवाह को पाष कर दूसरी शोर तंर घाती | 
हे रेय्यारव महाराज चम्पतसाय के पुत्र छत्रधाल महाणाज ! तेरे बल का - 
झोन कर सकता है ? जैसे पेर कट जाने से पक्षी वेबस होकर तड़पता रह बाः 
है उसी प्रकार तेरी बरछी ने वीशों के पंख काट दिये हैं भर्थात्‌ उन्हें नि ट 
कर दिया है तथा दुष्ठों के मुख धे चेन छीन लिया है । 


द 


M Ip. 3. राब्दार्थ-षाब- शोभायमान । धखण्ड- मह्वान्‌.। ते+ , 
प्रताप | छाजत- छा रहा है। सुजस-कीति। गाजत--परज रहे हैं| ग! , 
हाथी । दिग्गज--दिशाप्रों के हाथी । हियसाल को-हुदय को काने वारे 
जेहि-जिसके । प्रताप--तेज। मलिन--घुधला । भ्र। फताब---सूर्य । र 
होता है । ताप--दुष्बता, उष्णता | तजि- छोड़कर । दुज्जन-दृष्ठ लोग। 
“हाथी । तुरी-धोड़े । पेदर-पैदल । मनये-कहना । कलार-पंक्ति । दीत गे 
पाल-गरीवों को रक्षा करने वाले। सराहो-सराहना करूँ । भ्रोर-भ्रन्य ६ 


पप्रसज्भ भावाथे-भूषण कवि छत्रसाल की कीति झोर प्रताप का 
करते हुये कहते हैं कि महाराज छत्रक्षाल का अखड प्रताप चारों भर 
हुआ है तथा उनकी कीति चारों भोर छाई है। जिसके श्रेष्ठ हाव 
चिधाड़ से दिशाशनों के हाथियों का हृदय भो कॉप जाता है, उग | 
महाराज कै तेज के सम्मुख सूर्यं तक भी घुघला सा दिखता है तथा 5 
दुता छोड़कर सज्जनता भ्रपना लेते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जिनहीगे। 
घोड़े भोर पैदल सेना की कतार सजाकर निर्धनों को दान में दी! 


जसा प्रतिपालक, रक्षक धोर कोन हो सकता है। में श्रव किसी भी दुह्रे" | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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छो मन में नहीं लाऊंगा अर्थात्‌ व्यान नहीं दगा या तो शिवाजी की प्रशंसा 
बडा या महं। राज छत्रसाल की बडा करना । 
अरनात्तर 

M. [77. प्ररन--“भूषण हमारे सच्चे राष्ट्रीय कवि हें. यह 
| कहना कहाँ तक ठीक है ? दे 
| उत्तर--“भूषण हमारे सच्चे राष्ट्रं य कवि थे” यह सत्य ही है, क्योकि 
| सके हृद्‌-पटल पर राष्ट्र कै प्रति प्रम प्रेरक बना २हे। साथ ही साथ जन २ 
हे हलटल पर भी गकित करने की प्रेरणा देता रहे, जो पद-दलतों को उत्साह 
| जन्त प्रौर नव-निर्माण का शङ्कन द फूकता रहे, जो सोतों को जगाता रहे, 
| ब्वागतों को खड़ा करके 'जननी जन्म-भूमि' के प्रति मर भिटने के लिये उत्साहित 
| करता रहे वहा वास्तव में राष्ट्रीय-कवि है । इन सब भावनाश्रों झो भूषण ने 
प्रमने काञ्य में सवंश्रष्ठ स्थान दिय। है । 

रीतिकालीन (श्पृङ्गार बद्ध) परम्परा को तोड़कर वीर-रस की आनन्द 
मत्दाङिनी बहाने वाले महाकवि भूषण का व्यक्तित्व स्वाभिमान से भ्रोत-प्रोत 
| था श्रोर स्वाभिमानी कवि का राष्ट्रीय गोसव घारण करना स्वाभाविक ही है। 

विदेक्षियों द्वारा मारत की संस्कृति पर होने वाले तात्कालिक कुठाराघातों 
हो भूषएा चे भ्नुमव किया । भूषण का स्वाभिमानी हृदय इसे कंसे सहन कर 
इकता था कि मथुरा में मन्दिरों के स्थान पर मस्मिदो का निर्माण हो, काशी ' 
को कला का गला घोंटा जाये शव भारतीय संस्कत के प्रतीकों का श्रपमान 
ही । पर यह सब खुलकर तलवार के बल पर हो रहा था; फलतः राष्ट्रीय 
गैरव की रक्षा के लिये भूषण छी लेखनी ध्रभेद्य लोह श्वच धारण कर मंदान 
En मोर अपनी निर्भीता से श्रत्याचारी एवं मदान्ध मुगल सम्र'द्‌ 
भोरंगजेब की कपट भरी काली करतूतों पर जो प्रबल ब्रेक लगाया, उसे 
F गोरव-रक्षक, छत्रपति सिवाजी के रूप में फोन नहीं जानता ? 
ह सच्चे राष्र-निर्माता, हिन्दुत्व के रक्षक वीर शिवाजी को चरित्र भूषण ने 
नित किया है। शिवाजी के चरित्र ने हिन्दुत्व के लिये नव-जीवन-निर्माण 
षा फाय क्या है । 


हिल मुस्लिम ऐक्य के जोश में कुछ मतवाले लोगों ने भूष को शोरंगजेत्र 
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को निन्दा के कुछ पद्य कह देने के कारणा श्रराप्ट्रीय श्रोष्ठ साम्प्रदायिक र 
प्रारम्भ कर दिया है | परन्तु अत्याचार की भत्संना सदा ही ताम ॒ 
भ्राघार पर नहीं हुई । ना हो साम्प्रदायिक आघार पर सभी हिन्दू राज ' 
को प्रशंसा हुई है । भूषण ने ही एक धरोर “बब्बर के हुन्डर” हुमायू" हह | 
गए लिखा है तो दूसरी ध्रोर भूषण ने ही “प्रापस को फूट से ही सकल ह 
आन टूटे' लिखा है। मुगलों की प्रशंसा ओर हिन्दुश्नों की यह भत्संना 


उसी साम्प्रदायिक श्राघाण पर है | परन्तु वस्तुतः बात ऐसी हे कि जिम 
हिन्दू जातिपर्रोरंगजेग्र द्वारा घोष ध्षत्याचार किये जा रहे थे, तब-तव ग 
से ग्रोर “रीतिकालोन हिन्दी साहित्य के सभी कवियों की भाँति स्वायं । 
विल्लासिता की सामग्री में लिप्ठ इहते थे”, चुप न रहा गया । भूषणा | 
हृदय भ्रौरंगजेब को इृशंतता, प्रस॒हिष्णुता भौर कटुता, घर्मान्धता पे है 
धत्याचारों को देख घृणा शभोए भ्राक्रोश से भर गया । उस समय वीरं 
परिपुणं कविताएँ कर लोगों में वीरता के भाव पंदा किए और सफलता प्र क्‍ 
की । डिस समय भूषण को यहाँ प्राजीविका न मिली तो उसे दक्षिण प्रदेश! 
यात्रा करनी पड़ी प्रोर (जहाँ जन-जन में पुणंतः ही हिन्दुत्व धरोर । 
को प्रेम-भावना उद्बुद्ध हो चुकी थो) वहाँ शिवाजी जैसा ग्रोर कोई हुए 
राजा ऐसा नहीं था जो हिन्दुत्व फे प्रति कुछ परोपकारी कार्य स्प 
हिन्दुस्तान की रक्षा फर सके । 


भूषण ने धन्य ग्राघयदाताध्रों की भाँति शिवाजी और छत्रसाल के साधाए 
ही को बातों का चित्रण नहीं किया । भूषणा ने भ्रपनी कविता में छे 
पार-रक्ष से पुणं उनके प्रताप धरोर वीरता का ही वर्णन किया है। 
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| प्रेम था। वह देश की रक्षा के लिये सब कुछ करने को समर्थ थे। भूषण ने 
| एक जगह कहा है कि :-- 
| भोर राजा राव एक मन में न ल्याऊ अब । 
साहु को सराहौँ के सराहों छत्रसाल को ॥ 
| उनके काध्य में जसवन्ताविह भ्रासि शाजाश्रों के प्रति भी घृणा के भाव मिलते 
| है, क्योंकि वे जन-जीवन के लिये कुछ न कर भोरंगजब के इशारों पर नाचते 
| रहे। दूपरे उन्होंने प्रत्याचारी मुसलमानों का फभी विरोध नहीं क्रिया । 
जिम समय भूषणा को यह दृढ़ घारणा हो गई कि शिवाजी जेसा वीर देथ 
प्रेम भौर देश-हितचिन्तक श्रन्य कोई नहीं है, तब शिवाजी को एक प्रोर 
प्रसाघारणा वीर मानकर उसकी वीरता ग्रोय समर्थंता का वणान करते हैँ -- 
इन्द्रजिमि जम्भ पर वाड़क सुअम्भ पर । 
xX xX xX X 
त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। 
, तो इब्री भ्रोर हिन्दू-घर्म फे संरक्षक शोर लोकोपकारी के रूप में चित्रित 
कया हे -- 


वेद राखे विदित पुरान राखे शारयुत, 
राम नाम राख्यो भ्रति रसना सुघर में । 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी सिपाहिन को । 
काँधे में जनेउ राख्यो साला राखी गर में ।। 
इप वोब कवि के झतिरिक्त भी भूषण का रूप है--भाचाये रूप । भूषण 
| कक 'शिवराज भूषण” झीतिकाल परम्परा से बद्ध कर लिया गया ग्रलंकाइ 
35 स भूषण के कुछ मौलिक श्रलंक्रांण भी माने जाते हैं । परन्तु प्राचाय 
E गी 77 में उनको संस्कृत भ्रलङ्कारों षी छाया मात्र ही कहा है। 
जज उन्होंने सर्वंधा स्वातन्त्र्य बरतने का प्रयत्न किया है। 
मे इष्ण भी शिवाजी को लेकर ही लिखे गये हैं। निश्चित ही प्रलङ्कारों के 
बा लिसकर परम्परागत निर्वाह के साथ २ भूषण ने इस बहाने मी झपने 
ती भादि का गुण-गान ही किया है । 
ण्ह हैटकरि मूषणर्की०-कविसा मतम! मि: सेह ०टून्समी०7 जागरण 
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की ललकार है : पूरे राष्ट्र से सम्बन्धित ध्येय है, धतः हम निःसंकोच कह 
हें कि भूषण हम!रे सच्चे राष्ट्रीय ऋषि थे । | 


९, भारतैन्दु हरिश्यद्द्र 


जन्म सं० १८५० विऽ ] [ मृत्यु स० १८८४ ६ 


उन्होंने (भारतेन्दु ने। क्रान्ति से काम नहीं लिया, 
हन्होने शु संशोधक, निपुण वेद्य की माँति रोगी की नाजुर & 
स्थिति की ठीक २ जानकारी प्राप्त कर उमकी रुचि के [ह ः 
ध्रनुस'र उचित पथ्य फो व्यवस्था की । यद्र 'भारते-दु” की Oi 
प्रपनी विशेषता थो । - डॉ० हुजारीप्रसाद द्विवेदी || ) 


भशन १-भारतेन्दु की साहित्य-सेवाम्रों पर प्रकाश ड।।लये। 


उत्तर - परम प्रम निधि रक्षिकवद, प्रति उदार गुन खान । 
जन-म्न रंजन श्राशु कवि, को हरिश्रन्द्र समान । 


काय क्षेत्र --जिम्त प्रमय हिन्दी गद्य घुटनों के बल चल रहा था ! म 
स्वरू का भी कोई निशंय नहीं हो सका था । गद्य की दो शँलियाँ 3९ 
थी, जिनमें से एक तो राजा शिवश्रसाद 'सितारे-हिन्द' की शैली थी जी र 
तथा फारसी के शब्दों से मिली-जुली खिचड़ी थी । दूसरी राजा लक्ष्ण | 
शली थी, जो विशुद्ध हिन्दी थी । ये दोनों ही दोलियां उस समय प्रवर्ति gi! 
किन्तु भ्रभी तक निश्चय नहीं हो पाया था कि किस शेली का परुश | 
परिष्कार किया जाये । समस्या जटिल्ल थी । इस समस्या को सुलभाते * | 
मारते बाबू ने भरने कम्बो पर लिया । | 


ही 
भारलेहदु) सल 0निभुवतहिकी। न्यपतत थे०१ वे ००हिस्््ुम्लि ४ | 


~ 
कि 


कव्य-कुसुम ] 4 3.0 ४ 
के ऐसे भक्त न थे कि उनके पीछे पड़कथ प्रपनी भाषा फी सत्ता ही मिटा दें । 
वे एक ऐसी परिमार्जित शौर व्यवस्थित भाषा फा निर्माण करना चां हत थेजो 
परडित-समाज प्रतिष्ठित हो सके । 'शिबप्रधाद' को उदू मय शली उन्हें कदापि 
इविकर न थी । अतः व्यवस्थित प्रौए परिमाजित भाषा के सम्पादन के लिये 
भारतेन्दु जी कटिबद्ध हुये ग्रो शपने भ्रथक उद्योग से वे भ्रपने उद्देश्य में सफल 
हुए । उन्होंने भाषा को व्यवस्थित्त रूप दे दिया । यदि भाएतेन्दु को हिन्दी गद्य 
हो भाषा-शैली का जन्मदाता भ्रौर संस्थापक कहा जाए तो अनुचित न होगा । 


शैली-निर्धारण--भा रतेन्‍्दु जी ने भाषा-विषयक गतिविधियों का गम्भीण 
प्रष्यन क्या भ्रोर इस निर्णय पर पहुँचे कि तो उदू फे तत्सम शब्दों से 
री-पूरी उदरः वाक्य रचना-प्रणाली से पूणां शेली सर्वमान्य हो सकती भ्रोर न 
ही संस्कृत के तत्सम शब्दों से पूर्णं प्रणाली प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है । रतः 
उन्होने मध्यम मागं अपनाया ग्रोर एक ऐसी शैली को स्थापना की जो सभी 


प्रकार के लेखकों को समान रूप से मान्य हो सकी । उन्होने दोनों शैलियों का 


सुन्दर समन्त्य किया ५ उनकी सभी स्वनाग्रों में इन मध्यम मार्ग की शेली का 
दर्शन होधा $ । इस मध्यम मार्ग के भवलम्बन का परिणाम यह हुभ्रा कि 
भारतेन्दु को सभी रचनाश्रों में श्ररबी और फारसी के शब्द प्रयुक्त हुए, पर वे 
हो जो निरन्तर व्यवहार में प्रयोग किये जाते थे अथवा जो हिन्दी भाषिशों के 
लिये नवान प्रो घ्रजनबी नहीं रह गए । इन शब्दों के व्यवहार के क्षेत्र में जहाँ 


` बोविङृत रूप पाए गये वहाँ उनका उसी खूप में प्रयोग किया गया । उनके 
। पत्म का प्रयोग भ्रावण्यक न समभा गया । साथ ही संस्कृत शब्दों के तव 
` स्योना मो सुन्दर व्यवहार किया जाने लगा । तात्पये यह है कि भारतेष्दु 
` बीते बोल-चाल दे व्यावह!दिकु रूपों का विशेष ध्यान रवखा है । उनके शब्द 


क चलते हें कि भाज भी हम लोग उनका उसी रूप में प्रयोग करते हैं . चे 
(हैं रोष न दी उनके प्रयोग में कोई झडचन उपस्थित होती है | उनधे 
भ कानों को तनिक मी नहीं भरखरते हैं । 'अले मानस” “गुती' तथा 'लच्छन 
भीरि तदन शब्दों का उन्होंने खूब प्रयोग किया पर उससे सषा में ग्राम्यत्व 


१ वहीं था पाया | इसके श्चतिदिक्त उनकी भाषा छइ भी व्यावहारिक तया 
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भाव-व्यंजक हो गई है। इस प्रकाए भारतेन्दु बावू ने दोनों दौलियों कार 
ग्रहण कर भाषा का ऐसा सफल स्वरूप स्थापित किया कि जो | बा" 
हारिक भोर सरल हो गया। माषा फे क्षेत्र में यह यारतेन्दु छोर । 


उजद्धावना थी | 
मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग--भाषा के इप नवीन संर 
को लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भारतेन्दु जी ने सबल घोर छा ` 
बनाया । 'गूगे का गुड़ 'भ्रन्धे की लकड़ी प्रादि धने $ मुहावरों कारक ' 
रचनाओं में सफल प्रयोग है । मुहावरों के प्रयोग में उन्होंने कहीं ग्रमद्रता # ' 
घ्राने दी । इस प्रकार भारतेन्दु जी की माषा-शैलो में शिक्षक धरोर नागसिर ' 
की झलक सर्वत्र दिखाई पड़ती है । 
भारतेन्दु का शेली पर दोष--इन सब विशेषताश्रों के रहते हए | 
सास्तेन्दु जो माषा में पंडिताऊपन तथा व्याकरण सम्बन्धी भूल मी पाईजा: 
है । पर वे उनकी रचनाध्रों में विस्तार में छिप जाती हैं। वास्तव मेंस; | 
जोवन में इतना लिखना था कि भाषा के परिसार्जन सम्बन्धो इन बातो | 


साङ्गोपाङ्ग बनाने का भार था । 
भाषा साहित्य की अंगपूर्ति-- प्रभी तक हिन्दी-भाषा साहित्य मे क्‍ 
विषयों का प्रभाव था, जो साहित्य के घ्रावदयक झज़ थे | प्रभी तक म 
साहित्य का विकास इस प्रकार सेन हुआ था. कि उसमें मानव-जोवत छे 
प्रकार के भावों का प्रकाशन हो । इस प्रपूर्णंता को दूर कइना ही मारते] 
"च्म लकय था। भाएतेन्दु से पूवं के लेखक गम्भीर मुद्रा में ही बोलता 
थे । धापने यह धनुभव किया कि हास्य, विनोद श्रोए मनोरंजन से युक्त ह 
साहित्य का निर्माण भी समाज के लिये श्रत्यन्त प्रावश्यक है। गद्य री 
में हास्य श्रौर व्यंग्य की पुट देने वाले पाप पहले लेखक हैं । उन्होंने ६४ 
का पहले पहल भ्रधु मव क्रिया था कि मनोरंजन शोर व्यंग्यात्मक स 
गम्मोर भाषा-प्राहित्य का चिरस्थायित्व ` प्रदान करता है एवं उद्तकों 
:की भ्रोर भ्रग्रपर करता है । यहो ध्यान करक्षे उन्होंने एक भदुभुत श्वे ` a 
६ | 


जैसे हास्य 
हास्य भब्रान लेखों का प्रकाशन किया | दूसरी श्रोश उन्होने गईं 
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के प्रत्य भंगों का भी पथ-प्रदर्शंध किया, निबन्ध, नाटक, उपन्यास, कहानी 
प्रादि साहित्यिक अज्ों का हिन्दी में श्रमो तक नितान्त अभाव था। भारतेन्दु 
ने इत भरङ्गों की पूति फी । श्रपनी श्रद्भुत प्रतिभा के बल पद उन्होंने साहित्य 

ग्रा ऐसा कोई ग्रङ्ग नहीं छोड़ा जो हिन्दी साहित्य में न मिले। “निडभाषा 
| उन्नति को मूल” यह सचमुच उनके भ्रन्तरतम की भावना थी। भ्रपने भ्रल्प 

बोवन काल में मारतेन्दु ने जो कुछ हिन्दी को दिया, उसी का महत्व है कि 
प्राज हिन्दी को हम विश्व की उन्नत भाषाश्नों में मिलते हैं । उन्होंने लगमग ७१ 
पुस्तकों का निर्माण किया भौर हिन्दी-भाषा साहित्य ग्ब भ्रङ्गहीन लङ्ड़ा 
सूला न रहकर भपने सम्पुरणं अवयवो से युक्त होकर विकास के राजमार्ग पर 
निश्चित दिशा में चल दिया । | 
रत्य सेवाएं--दूसरी भ्रोय उन्होंने कवियों में देश-प्रेम की भावमा जाग्रत 
| की प्रोर देश निवाध्तियों का ध्यान देश की गिरी हुई दशा को घोर ध्राकृष्ट 
| छ्या। हिन्दी कवित्ता को ्शुङ्खारिकता की भ्रोर से मोड़ देने बाले ग्रन्थों में 
भारतेन्दु का 'मारत-दु्दशा' नाटक सर्वप्रथम था” ग्रापकी कविता ने कविता को 
| 


| 


एक नवीन प्रगलि दी । इसके घ्रतिरिक्त भ्रापने प्रनेक पत्रिकाए निकाल कए 
हिन्दी का प्रचाद ग्रोद प्रसाइ किया । साहित्यिक मण्डलों भ्रोर गोष्ट्ियों की 
स्थापना की । उन्होंने स्वयं जो कुछ किया वह तो किया ही, साथ ही अपने 
प्रतेक मित्रों को लिखने के लिये प्रेरित किया भोर हिन्दी के भण्डार की पूर्ति 
$राई। यह हिन्दी तथा हिन्दी प्रेमियों का दुर्भाग्य था कि केवल ३५ वर्ष की 
भत्प श्रवस्था में भ्रापको इस लोक को छोड़कर जाता पड़ा । हिन्दी साइ पद 
स दुघंटना ने बज्रपात का-सा कायं क्रिया । यदि भाप कुछ दिन प्रोर यहाँ रह 
पते तो हिन्दी साहित्य अपना हो माग्य समझता । 
' उपसंहार__इस प्रकार भारतेल्दु ने हिन्दी को एक पषिम जित एव 
अवस्थित गद्य-तँली दी छोर उसके सर्वाङ्जीण विक्का की तीव डालो । उन्होंने 
. 3अवतंक् रोर युग-निर्माता का कार्य किया । हिन्दी साहित्य के इस काल को 
| हा भारतेन्दु-काल! कहें तो पधिक भ्याय-सङ्गत जान पडता है। सचमुच 
द भरतु की सेवाध्नों से हिल्दी साहित्य भमर हो गया है । 


~ 


रे ष-दूस, भह वगो "विन वीन | भी थी | Dl हषण ह र otri 
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“मारतेन्दु हुरिजन्द्र' को युग-प्रवतंक क्यों कहा जाता है ? 


सुरस प्रेम-रस, मधुरस । ग्रथोर-भ्रसीम, अनन्त । जयति--जय हो । भ्रपृत्त 
-(श्रपु्व) तिराला । घन--बादल (श्रो कृष्ण) | कोय-कोई। ` 


की वन्दना करते हुये कहते हैं कि स्वच्छ स्नेह रूपी जल को घरण किये हु 

सुन्दर भ्रोर भ्रपिचित रस-तार बरसाते (श्री कृष्ण) बादल की जय हो, शिं, 

देखते ही मेरा मन रूपी मोर नाच उठता है अर्थात्‌ प्रसन्न हो उठता है। 
विशेष इसमें भरनुप्रास ध्रौर रूपक म्रलड्कास है । 

२. शब्दार्थ-जेहि-जिसको । लेहि-- प्राप्त । कछु--कुछ । लह॑ग-पे 
को । प्रास--भ्राश। । जिय--मन । जगत-पावन करने--संसार को परि 
करने वाले । वरन्‌-वणां, शब्द | दोत-दाति, प्रकाश । 

प्रसङ्ग --इस दोहे में प्रेम की महत्ता दर्शाई है। 

भावार्थ--जिस (प्रेम) को लेकर हृदय में घोण कुछ लेने की भाशा 


इच्छा नहीं रहती । इघ प्रकार संसार को पवित्र कशे वाले प्रेमस्वल्प की * | 
हो । 


३. शब्दार्थ--चन्द्र-- चन्द्रमा । मिटे-नष्ठु हो जाए । नेम-तियग। `| 
परन्तु । धरविच_-भ्रटल, ध्रडिग । a 

सप्रसङ्ग भावार्थ--हस दोहे में भारतेन्दु ने घपने प्रटूट प्रेम स्वार । 
वरन करते हुये कहा कि चाहे चन्द्रमा मिट जाए, चाहे सूरज नह ६ | 
भोर चाहे संस।र के समस्त मियम हो मिट जाएं परन्तु फिए भी ढि | 
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द ४ शब्दार्थ--मोदो-मोड़ो | तोरो-तोड़ डालो । भव-संसार | छोरी-- 
कोहो । ताघन-व्पापार, उपएफरणा । नन्दलाल-श्रो कृष्ण । 

सप्रसङ्ज गावाथे--इस दोहे में मारतेन्दु जी मनुष्य को भगवान्‌ श्री 
कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का उपरेश देते हुये कहते हें कि घर की (ओर से) 
मोह-माया से मु ह मोड़ लो भर्थात्‌ घय के भंगड़ों से उदासीन होकर संसार के 
स्त बन्धनों को तोड़ डालो तथा संसार के सभी कायं व्यापारो र छोड़कर 
केवल एक श्री कृष्ण का स्मरण फरो । यही श्री कृष्ण सुख प्रोर जञान्ति प्रदान 
करने वाले हैं । 


Imp. ५. शब्दाथं--श्री बललभ--लक्ष्मी पति, श्री कृष्ण | छोड़ि--छोड़ 
कर । आापूनो-प्रपना । जानिञसम मकर । टेक--प्रतिज्ञा । 
सप्रसङ्ग भावाथं--इस दोहे में भारतेन्दु जी भगवन्‌ की भक्ति की 
प्रेरणा देते हुये कहते हैं कि भनेक उपायों को छोड़कर लक्ष्मी के स्व।मी मगवान्‌ 
बिष्णु को ही स्मरण करो, वे तुम्हें अपना समभाकर तया दोनब-घु होने की 
प्रपनो प्रतिमा को जानकर प्रवद तुम्हारी रक्षा करेंगे । 
| ६.शब्दार्थ-बसु-बसो, उहुँ। महाप्रसाद देवता प्रों को बढ़ाया हुप्रा 
(द्रव्य) प्रसाद । पान करू-पीकर | 
सप्रसङ्ग भावार्थ--इस दोहे में भारतेन्दु जी भवान्‌ इण्सा के प्रति 
' परी गहरी भक्ति प्रकट करते हुये कहते हैं कि श्री यमुना जो फे जल को 
कर मैं शरी बृन्दावन में हो निवास करूँ तथा भगवान्‌ श्री कृष्ण का चाम लेता 
या ध्रपने भगवान्‌ का प्रसाद चखू। 
५ प तन-शरीर। पुलक्रित--भ्रसन्न । रोमा-- रोंगटे खड़े 
होगा । नेतन--्राँखे । नोर---्रासू । प्रेम-मर्न--प्रे में मग्न । उम्मत्त-चशे 
में स्थित व मर्यादा से हीन मनोदशा । र द 
_  सप्रसङ्ग भावार्थ--इस दोहे में भ' रतेन्दु बाबू हरिश्च राधा-कृष्ण 
में भाव-विभोर होकर कहते हैं कि पुलकित शरीर रोमांच किये हुई तथा 


भोबे : का नाम 
| pl से प्रेम के धरासू बहाते हुये प्रेम मे मर्न होकर श्री राधा जी क 

'] गाप्रो |] 
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८. शब्दार्थ--सब दीनन--सब गरीबों की | सिमिट-_. इकट्ठा हो 
मोमें--मुझ में । समुझह -समभता हूँ । क्‍ की 
सप्रसङ्ग भावार्थ -इस दोहे में भारतेन्दु जी ध्रपनी दीनता प्रइ ® 
हुये कहते हैं कि मैं ग्रपने मन में यह समभपा हुँ कि संसार के समी ग के 
लोगों का गुरव (देन्य) तथा समस्त पापियों का पाप मुझ में ही सिमिट है हे 
है श्र्ात्‌ में बहुत ही घ्रधिक दीन प्रौर दुःखी हूँ । | च 
९. शब्दार्थ--प्राणनाथ-प्राणों के स्वामी (श्री कृष्ण) । श्रारतिहृ 
दुःखों झा हरणा करने वाला । घाइ-दोड़कर । भुजा भषि याखिये-प्रपनी ए 
में भरकर शाश्रय दो । भव-- संसाइ । 
सभ्रसङ्ग भावार्थ--इस छप्पय में भारतेन्दु जी भगवान्‌ श्री कृष्णा डी 
सना करते हुये कहते हैं कि हे प्राणों के स्वामी ! हे ब्रज के नाथ । दुःों। 
हर करने वाले इष्ण ! शीघ ही दोइकर श्रपनी भुजाप्रों से मेरा हाथ पस 
ग्राव में ले लो, प्रन्यथा में (हरिश्‍्घन्द्र) संसार रूपी सागर में ड्ब रहा हूँ। न 
| k °° रोब्दाथ--साधुन--सज्जन लोग । हृदि जसु-भगवान्‌ फी की 
पाइक - पाकर । विहाई-व्यतीत किया। | 
भावाथे-इस दोहे में भारतेन्द्र जी कहते हैं कि में हमेशा ही सगे 
जा सत्सञ्ग करके भगवान्‌ की कोति को गा-वजाकर, हरि के प्रेम में ए 
होकर रत्य करता रहें । मेरा जीवन इसी प्रकार व्यत्तीत हो । 
कर आ ११- शन्दार्थ-नदानन्दकरन-_नन्द जी को आनन्दित शो 
(धी इष्ण) । हृषभानु-मान्यतर- वृषभानु के लिये अत्यन्त मानती ९ 
कण्ण) | जयति-जय हो। जसोदा सवन- 
i सुवन~यशोदा जी के पुत्र (श्री इष्ण 
कीिदा-यश ध्रदान करने वाले। कोति दानकर -- कीति दान करने वाप 
दाधाप्राणानाथ-राषा जी के प्राणों छे नाथ (श्री कृष्णा) । प्रनताए्ति मर 
ः भोर कष्टों को न्ट करने वाले | इन्दावबचन्द्र--टन्दावन के 
bao 8, वष्दततो-चन्द्रमा के समान मुख वाली (दाघा जी)! र 
i ल करने वाले । गोपति-गायों के स्वामी । कष्ठ हर ` 
। ऋर्णाभरन-दयामय । श्री योवद्धंन धरत- | 


पर्वत को धारण करने वाले, श्री 
मा Bd | 
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` उप्रसङ्ग भावार्थ--इस छप्पय नामक पद में भारतेन्दु जी भगवान्‌ कृष्ण 
ही स्तुति करते हुये कहते हैं कि नन्द जी को ग्रानन्द प्रदान करने वाले दृषभ।नु 
(हे सम्मान प्राप्तं किये हुये यशोदा जो के पुत्र तथा कीति प्रदान करने वाले, 
लात का दान करने वाले मगवान्‌ कृष्णा तुम्हारी जय हो । श्री राधा जी के 
दागी. दुःखों रोर कष्टों का नाश करने वाले, इन्दावन के चन्द्रमा तथा राधा 
दी से मन को प्रसन्न करने वाले मगवान्‌ श्री कुष्ण तुम्हारी जय हो ! हे गायों 
हे रक्षक, गोप-गोपिकाशों छे स्वामी, गोकुलवासियों को शरणां देने वाले, कष्टो 
को हरणा करने वाले, दयावान्‌ ग्रोए गोवर्धन पवत को धारण करने वाले 
भगवान्‌ कृष्ण तुम्हारी जय हो । 


प्रेस 
V. Imp. १. शब्दार्थ-दीन-गरीव । कहाइकं - कहला कर घाइईके 
-दोइकर । सनेहु-स्नेह । वेदनि--चारों वेद । करुणानिधि--दया के समुद्र ॥ 
गनोयो- गिनाया । रुखाई--उदासीचछा । जेहि को-- जिसको । जो पे-ग्रपर । 
ृमाय-स्वमाव । नेवाज रक्षक । 
सप्रसग भावार्थ-- इत सवेये में भारतेम्दु जी गोपियों का पक्ष लेकर 
भगवान्‌ को दीनदयाल होकर भी दीनों की थोर ध्यान न देने का उलाहना 
देकर तया उपासना करते हुये फहते हैं कि हे इष्ण ! तुमने गरीबों की सहा- 
पता करने वाला पने को कहला कर निधंनों से क्‍यों इतना प्यार बढ़ाया ? 
वषा वेदों से दयावान्‌ नाम कयो गिनाया ग्र्थात्‌ वेदों में जो तुम्हें दयावान्‌ फहा 
गया है, सो ऐशा क्‍यों कहा गया है.? जिसको तुमने एक बार कृपा $रके ग्रपना 
तिया (शरणा में ले लिया ) उसके साथ तुम्हें ऐसी रुखाई का व्यवहार नहीं 
$रना चाहिये । कृष्ण ! यदि तुम्हारा ऐसा ही स्वभाव है तो फिए तुमने 
मना गरीबों का रक्षक' यह नाम क्यों एखबाया थो ? भर्थात्‌ ताम के भगुर 
'' एम सब दीनों को भ्राप रक्षा करें । | | 
३. शब्दार्थं--डोले--फिरना, घूमना । छिनहु-लण मात ही । प्रलं-- 
पेय । बरूनि--बरोनियाँ । भपै-सपकती है। तिहारे-तुम्हारे । रियो 
>है पयारे पति । निहारे-देखे । 3भपे-खुल खुल पड़ती है । 
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क्वान 
सप्रसंग भावार्थ--प्राघुनिक हिन्दी वाहित्य फे जन्मदाता प्राः 
हरिश्चन्द्र जी इस सवये में गोपियों व श्री कृष्णा के प्रम का वरांन कते 
कहते हैं--एक गोपी कहतो है कि हे श्रौ कृष्णा ! ये मेरी थ्रांख सदात 
ही साथ २ लगी हुई घूमती रहती हैं तथा तुम्हारे देखे बिना इन्हें एक फ़ 
भी चेन नहीं पड़ती । यदि इन्हें तुम्हारा एऊ क्षण वियोग सो सहना 
बस प्रलय करने को ही मन में सोच लेती हैं। ये पलक पलकों में हो 
हैं | तनिक देर के लिये मी नहीं झपकती तथो एक पल के लिये भी एन बाप 
करना नहीं जानती । हे प्यारे कृष्ण ! तुम्हारे देखे विना मेरी ये दुखिया 
नहीं मानती 
२. शब्दार्थ - व्यापफ--समाया हुश्ला । थल स्थल । पूरन-पू 3 
नन्दलाल-कुष्ण । विहाल-वेहाल, व्याकुल । कह्ियो--- कहना । ९ छु-बुध्। ष 
प्रस ङ्ग--श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल योपियों को समझ ते हुए जब सी 
ने यह उपदेश दिया कि ईश्वर सब जग्रह विद्यमान है। (ईश्वर: सवंव्याप 
ऽ'स्त) प्रोर इसी में रम जाने को कहा है। तव गोपियों के उद्धव को बड़े काः 
ढङ्ग से उततर देकर भक्ति का मागं प्रतिपादित किया । यही इन प्ति सड 
स्पश्ट किया है । 

भावार्थं - गोपि ७हती हैं कि हे उद्धव ! हम इस वात को भहली-ग 
से जानती हैं कि ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, किन्तु बिना श्रो कृष्ण के हम 
रहती हैं प्रोर कोई भो ज्ञान हमारी समझ में नहीं धाता । हे प्यारे ! | ह 
देखे बिना हमारी ये दुलया राखे नहीं मानती हैं अर्थात्‌ तुम्हारे विंग 
हमेशा रोतो रहती हैं । 

विशेष इसमें श्रनुप्रास भ्रलद्भार है । 

V. Imp. ४. शब्दार्थ--विलोकि--देखकर । भग्यो- भाग दा 
वित:--मन । माधुरी - मधुर । पर्यो--पगना, प्रासक्त होना । मोदि 
झोरन सा भ्रौ रो से। कछु कुछ । कलजू-- ल छन, दोश । परः बि 
सांव री-पवला (श्रो कृष्ण) । 

प्रसंगी कृष्ण के रूप पर मोहित होकर उन (श्री इण्ण) क । 


मतवाली कोई गोपिका प्रथनी सखो से कह रहो है कि :-- 
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'द्वव्य-कुंसुम | [. डै० 
+ थांवार्थ-हे ली ! मगवान्‌ कृष्ण के. सुन्दर रूप को देवकर मेरा सन 
| परे हाथ से भाग गया अर्थात्‌ मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा । उनकी मधुर 
) गति को देखकर मेरा मन उन्हीं में पग गया है। मुझे किसी ओर से कुछ भी 
| म्र नहीं, अब तो जो कलङ्क लगना था सो लग गया । हे सखी ! मुझ पर 
॥ पद भी कृष्ण का सावज्ञा रंग चढ़ गया है भ्रव और दूमरा रंग नहीं चढ़ेगा। 
विशेष--गोपी फा प्रेम हृढ़ और एकनिष्ठ है । भारतेन्दु जी ने मुहावरेदाय 
| भाषा में इसकी सजीव भ्रभिव्यक्ति की है । 

५, शब्दार्थं--घे रि-वेशि--घिर २ कद । सुर्शत--स्शति । बिसारी-- 
भरुताई। दामिनी-विजलो । दमक--चमक । जुगनू--पटबीजना । विसाल-- 
इहृत बड़ा । वक--वगुले । पंगति--पक्ति । घी र--धेये । नेकु - तनिक भी । 
बिरह विया-विरह की व्यथा । प्रीतम-स्वामी । किधौं-या । सा रो-साड़ी । 


Cd Sle 


प्रसङ्ग -वर्षा ऋतु में श्रो कृष्ण के प्रेम में पणी एक गोपी की विरह के 
॥ हारणा कैसी दयनीय दशा है ? किस प्रकार उसका समय करता है ? इसी का 
॥ हबीव चित्रण इस रचना में किया है-- 


भावार्थ--चारों झोर से वादल धिर २ कर झा गये हैं जो चारों शोर 
) वाहे हैं । हे प्राणानाथ ! ऐसे समय में तुमने हमारी याद क्यों भुला रखी है। 
' प्रवरो रात भें बिजली ऐसी दमक रही है जैसे जुगुनू चमक रहे हों तथा घ्राकाश 
में विज्ञाब् बगुलों छी पक्ति शोमायमान है ऐसे समय में हमारा मन तनिक भी 
| पवे घारण नहीं छरता । तुम्हारी प्यारी विरह की व्यथा में व्याकुल हो रही 
| है। हे प्यारे नन्दलाल कृष्ण ! तुम्हारे बिना सावन की रात, रात है या द्रोपदी 
| पे साड़ो, कुछ पता नहीं चलता भर्थात्‌ पुम्हारे बिना सावन फ़ी रात द्रोपदी 
भाडो को तरह समाप्त नहीं होती सी मालूम पड़ती है। 


| ६.शब्दाथं- बेर--बार । नव मणि--भ्ाँंख भए कर | मौहे-मोह में 
| ष जाना | माच्यो-सचा रहा है। ठावे ठावे--जगह २ | कहर--गजब । 
| (क~प | कोऊ--कोई । कराहै-कराह रही है। परो--पड़ी हुई। 


| छोट गया है । तहाँ--वहीं । सगरो--सारे | नाथ्यो--नायना । सह: 
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~ नगर । यारमे--जिसमें । कछु--कुछ भी । हौं-- में । सों-कसम ; 
श्री कृष्ण । तौर--उसी को । 

प्रसङ्ग--प्रस्तुत छप्पय छन्द में एक गोपी श्रपनी सखी से कहती | 
कृष्ण जिसक्षी तरफ एक बार भी देख लेते हैं तो उसकी कया दशा होती|; 
भा रतेःदु रचित इस छप्पय में यही स्पष्ठ किया है-- | 
भावार्श-इत पद्यांश में एक योपो कहती है कि जिसको भी ए 

श्री कृष्ण जी प्राँखें भरकप देख लेते हैं, वही उन पर मुग्ध हो बाता | 
समस्त ब्रज के गाँव में जगह २ पर प्रलय मचा हुंभा है । कोई २ गोपी हो ष 
साथ फिर रही है तथा कोई ग्रपने घर में कराह रही है। ब्रज का सारा | 
„ पीना, सोना भ्रोर चैन छिन मया है भ्रौरबन हो उनका घर है। जहाँ भी क 
पड़ता है वही एक चर्चा है कि सादा नगय ही कृष्णा जी छे प्यार की हो! 
बन्ध गया है । मैं पुकार कर भो कह सकती हूँ इस बात में कुछ भो सबद 
है, हे मां ! मैं भाई की कसम खाकर कह सकती हैँ कि श्रो कृष्ण तो 
पवके जादुगर हैं । 
M. Imp. ७. शब्दार्थ-- परन-पुणां । पियूष--श्रमृत । द्राः 
रस, मदिरा । छुको-- तृप्त होकर । भन्यौ -- व्याप्त हुआ । गेह--घर | 7 
-शरीर । लाज लज्जा | बदन--मुख। मोडि--सोडकर । उघरि-सुः 
(प्रकट रूप में) । सद्भू-_भय। ततजि-- छोड़कर । तात मात-पिता मार्| ३ 
परवत --व्याक्ुल । रेन--पात । पातकी--पापी । ब्नजचन्द--श्री इण 
घनस्याम--श्रो कृष्ण । हौं--में । 
भसङ्ग-यह पद्यांश भाषतेन्दु द्वारा लिखित “टुप्पय” नामक पाठ से | 


गया है । इस पद्यांश में एक गोपी भगवान्‌ कृष्ण के श्रि भ्रपना ग 3. ः हे 
॥ 


तथा मेरा रोम २ कृष्ण के प्रेम रूपी इस में भीगा हुआ है भ्रोर में प्रते 
की भी सुध भूल गई हूं । मैं ल्लोक-परलोक दोनों छोड़कर लज्जा से ग bs i 
रुर, माता-पिता की छद्भा (भय) को छोड़कर प्रकट रूप से नाचती हैं | | 
होने पर मो हे कृष्ण ! वग वर्न बयो नहीं देते ? मेरे पापी म्राण ! | 
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तों के बिना दिन दात तरसते हैं । हे कृष्ण ! में तो तेरे चन्द्रमा रूपी मुख 
F बड़ोरी हूँ भर्थात्‌ जिस प्रकार चक्नोरी चन्द्रमा को प्रतिक्षण निहारती रही . 
३ ठोक उसी प्रकार मैं भो कृष्ण के अन्द्रमा जेसे मुख को प्यार से देखती रहती 
रो हे बादलों जैसे कृष्ण । में तेरे रूप की चातकी हूँ भर्थात्‌ जिस प्रकार 
पाही काले बादलों से अस्यधिऊ प्यार करती है उशी प्रकार मैं. भो तेरे 


स परत्ताषी एवं उनके प्रेम का जो चित्र भारतेन्दु जो ने शब्दों द्वारा खींचा है वह 
ए इहा हो सजीव सा ज्ञात होता है । 

| Im. =. शब्दार्थ-कोस-(कोष) शरीर। काले परे--फाले पर गए, 

| (हृत दृर का सफर) । चलि चलि-चल २ कर । पाय--पाँव । कसाले-लाले, 
प्रभाव लाले परे-- तरसने को हो गया । परवस-- दूसरे के वश में । रोगन 

| रोग । पयन-पैर । रावरे--श्रापके । मदनप्रेम- कामदेव । सोगन--शोकों के, 

दों के । जाले परे-नेत्र रोग । लांधिवे-लांघने (पार करने को)। 


प्रसङ्ग- व्रज से श्री कृष्ण के मथुण चले जाने पर कितनी ही प्रेमासक्त 
| गोपियाँ उनके दशंन छे लिये प्रनेक क्व सहने पर भी दरंन नहीं पाने पर 
र सात्तम्भ देती हुई क्या कहती हें ? उनको दुःखमयं दशा का चित्रण इन 
| पंक्तियों में है-- | 

[ भावार्थे_विरह से व्याकुल गोपी कहली है कि हमारे शरीर दुःख सहते- 
| ते काले पड़ गये हैं तवा चल २ कर हमारे पात्र थक गए हैं फर भी सुख 
झारे भाग्य में नहीं है तथा हमारी तसें भी जकड़ो पड़ी है, रो-रोकर हमारी 
मे छाले पड़ गये हैं, जाले पड़ गये हैं तदा हमारे निस्सहाय प्राण काम- 
| ष प्रेम) के कब्जे में पड़े हुये हैं । हमारे अङ्गभङ्ग रोगों से जकड़े हुये हैं 
| षा बोक योर चिन्ता रूपी माले से घायल हुये पड़े हैं भष हमारा शारीरिक 
| सभी कम हो गया है । हमारे पैरों में छाले पड़े हुये हैं तया मार्ग में लघने 
द ये श्ननेक बड़े २ नाले पड़े हैं। इश पर भी हे इष्ण | तुम्हारे दर्शनों फे 
४ पहे ६ 
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विशेष--यहाँ प्रेम की मंजुल श्रभिव्यक्ति है। प्रेमी को प्रियतम हे 
में केसी भ्रापत्तियाँ सहव करनी पड़ती हैं इसका अनुप्रास प्रोर रूपक हे, 
सामिक चित्रण किया है। 
Im07?. प्रश्‍त-भारतेन्दर बाबू हरिशचन्द्र की काव्य-भाषा। 
शेली पर भ्रपने विचार प्रकट कीजिए । 
उत्तर-भारतेन्दु बावु हरिश्चन्द्र मारत शोर भारतीय दोनों हे 
हें। वह इन्दु किं जिसकी किरणा प्रतिमा फे प्रकाश में एक मोर तो भरते 
भारतीय बनता ने देश-भक्ति का मार्ग टटोला और दूसरी घोद “मारत 
ने विकास का मागं देखा । हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु जैसी सवं तोमुखी 
लेकर उनके बाद दूसरा नहीं भ्राया । हिन्दी साहित्य की उन्होंने जो सेवा। 
उनका शब्दशः वणन कर देना लेखनी की शक्ति से बाहर की चीज है।प 
उनकी थ्रन्य सेवाग्नों का वणांन न कर केवल उनकी भाषा घोर शैहे॥ 
विवेचन मात्र करना ही हमारा उद्देश्य है । 
भारतेन्दु की शेली-भारतेन्दु हिन्दी गद्य झली के निर्माता मानेग 
हैं । हिन्दी गद्य की भ्राज जो सर्वाङ्ग शुद्ध शैली प्रचलित है उसको जस से 
श्रेय भारतेन्दु हरिशचन्द्र को ही प्राप्त है। भारतेन्टर से पहले गद्य की दो१ | 
की शेली प्रचलित हो चुकी थो। राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द' प्रोर | 
लकष्मरािह ने धपनी शेलियाँ हिन्दी के लिये प्रस्तुत की थी । इममे छ| 
हिन्द फो शैली विशुद्ध हिन्दी की शैली थो । इसमें कौन सी शीली हि| 
. के लिये उपयुक्त हो सकतो है जिसका ग्रनुसएण कर परिष्छार किया जे 
यह निय करने के लिये एक प्रतिभाशाली विचारक एवं साहित्यिक ध्यहि | | 
धावद्यकता थी । इसी समस्या को सुल भाने का कार्य क्ारतेन्दु बावु नै ह 
करिया । उन्होंने तत्कालीन भाषा विषयक गतिविधियों का गम्भीर | 

किया ग्रोष इस निष्कषं पर पहुंचे किन तो उदू, फारसी फे तत्सम 

वाली उदू वाक्य रचना पद्धति संयुक्त हैली सवंमान्य हो सकपी Rl 
संस्कृत के तत्सम शब्दों से भी भरी-पुरी प्रणाली ही प्रतिष्टित हो सकती है! f 
एक ऐसी शैली चाहते थे कि जो सब प्रकार के लेखकों को समा कर | 
ह सभत} उन्होनि मध्यम ममार. का. अचुस रस किया -झो र्‌ एक 2 | { 


| 
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रचना प्रणाली को स्थिर क्वा कि जिसमें न तो उदू फारसी के शब्दों का एक 

| दम निषेध था भोए न ही संस्कृत के एत्सम शब्दों की मनाही । उन्होंने उदू', 

फारसी के शब्दों का प्रयोग किया पर उन्हीं छा जो घ्यवहाष में प्रचलित हो 
के चुके ये। व्यवहार में जिन उदू, फारसी शब्दों में विकास हो गया था उनका 

विकृत रूप ही भारतेन्दु की रचन!प्रों में प्रयोग हुआ । पाजा शिवप्रसाद को 
)॥ माति तत्सम रूपों में नहीं । साथ ही संस्कृत के तद्भाव शब्दों का भी उन्होंने 
पर| मुन्द प्रयोग किया है पर उसभें बोलचाल फे व्यावहारिक रूपों का उन्हें सदा 
गा ध्यान रहा है | भारतेन्दु हारा प्रयुक्त शब्द इतने चलते फिरते श्रौर व्यावहारिक 
| हेंहिप्राज मी उनका उसी रूप में प्रयोग होता है: इस प्रकाए भारतेन्दु ने 
| दोनों प्रचलित गलियों के बीच एक ऐसा सफल मार्ग निकाला कि जिससे 
।| भाषा सरल व्यावहारिक श्रौर सजीव हो उठी । भाषा के सम्बन्ध में भारतेन्दु 
हो| फी यह नवीन उःद्भावना थी । ॒ 

लोको क्तियों आर मुहावरों का सफल प्रयोग-लो$ोक्तियों ध्रौर 

।| मुहावरों के सफल प्रयोग से “मारतेन्दु' ने भ्रपनी आषा में शक्ति धोर दीप्ति 
से| उत्पन्न कर दो है। इनकी उपयोगिता को वे खूब सः झते थे। 'ग्रथे की लकड़ी' 
'मझ मारता” धादि ग्रनेक मुहावरों का उनकी रचना में बहुष सुन्दर प्रयोग 
म्रा है। यही छराइण है कि उनकी भाषा मावों को भ्रभिव्यक्त करने में इतनी 
£| समर्थे ग्रोर सजीव हो पाई है। इस प्रकार भारतेन्दु ने माषा-शैली को नागरिक 
| | स्म प्रदान किया । 
रै। भाषा के दोष--यह ठोक है किन्तु इन सब विशेषताश्ों के एहते हुये भी 
| भारतेन्दु को शैली में कई दोष भी पाए जा सकते हैं । उनकी माषा में कहों 
|| पड़ताऊपन, कहीं भ्रवधीपन या कहीं ब्रजमाषापन की कलक पाई जा सकती है 
| (नतु उनी रचताश्रों के विस्तार में इस दोष का पता नहीं चलता है। इस 
| गुटि के लिये हम उन्हें दोषो नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि उस समय तक भाषा 
"| 7 कोई व्यवस्थित रूप न था, न ही भाषा का कोई ग्रादशं सामने था, न ह 
| सम्म से हो इस प्रकार के प्रयोग भाषा में होते ग्रा रहे थे । फिए मला इन 
F E हू पाषारण दोषों का परिहार एकदम ह्हो भी केसे सकत' था ? उनकी सांषा का 
| प दोष्‌ सुका ममी से सा केह में उन्होंने 'श्यामताई 
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“कृपा किया है” लिख दिया तो कहीं 'भ्रधीदमना' शब्द के स्थान पर 'प्रधोर्त 
मना! कह डाला । इस प्रकार की अनेक व्याकरण सम्बन्धी भुटियाँ एड 
'रचनाप्रों में ढढ निकाली जा सकती हैं । पद इसके लिये भी उन्हें विशेष दोष 
नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उस समय तक व्याकरण सम्वन्धी विषयों श्र 
विचार हुआ ही नथा । यहकायं तो ग्रागे चलकर द्विवेदी जी कै समय में हुप्ना। 
वास्तव में मारतेन्दु को तो गद्य शेली भ्रोर साहित्य की रूप-रेखा तयार कसो 
थो.। भाषा परिम!जंन के विचार करने की उन्हें फुरसत ही कहां थो। प्रे 
'जीवन में उन्हें इतना लिखता था कि वे उसो में व्यस्त थे । व्याकरण को प्र" 
वस्था की प्रोर ध्यान देना उनके लिये कठिन ही नहीं असम्भव सी था | प्रप 
कार्य विस्तार के कारणा ही उनका घ्पान इस विचारणीय विषय को धोर 
जा सका | 
हास्य भ्रौर व्यंग्य--भा रतेन्दु. पहले हो व्यक्ति थे कि जिन्होंने इस बा 
का भ्रनुप्रव किया कि हास्य विनोद फे मनोरंजक ध्रोर सरल साहित्य 
निर्माण मी समाज के लिये भावश्यक है श्रोर उसफे बिना हिन्दी साहित्य #ं 
रोचक्र्ता एव चिरस्यापिता नहीं अ सकती । इसलिये उन्होने गद्य को रचवा 
में हास्य श्रोर व्यंग्य को पुट दी । | 
भावानुगामिनी भाषा--“मारतेन्दु' की भाषा सावानुगामिनी है। ग | 
गाम्भोयं के साथ भाषा भी गम्भोर हो जाती है झोर जहाँ वे सरल विषय | 
लिखते हैं वहाँ उनझ़ी भाषा में चटपटापन स्वतः ही भ्रा जाता है। उ । 
वाक्य-रबना भशी-भांति गठी हुई होती है। छोटे २ वाक्यों के द्वारा धारक | 
ढङ्ग से प्रपने भ्रभिप्राय को पुपर कर देना वे खूब जानते थे । 
जनसाधारण की रुचि--कुछ लोगों का यह भ्रम है कि भारत | 
जनसाधारण को रुचि को एकदम उदू की भोद से हटाकर हिन्द! की मी f 
लगाया, पष यह उनका भ्रम है। उन्होंने किसी माषा का तिरस्काइ ने | 
मध्यम मागे प्रपनाया । परिमार्जन धरोर शुद्धि करके दूपरे को वस्तु को र है 
योग्य बना लेना ही उसका तिरस्कार नहीं कहा जा सकता । इसमें समदेह |, 


कि भारतेद्धू को परिमित, कि "ओड/व्माबह्ाओिक/ प्रह्म:० पी हो 
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शिवप्रसाद की उदू' प्रधान शेली स्वतः ही फीकी पड़ गई भौर जनता को यह 
विश्वास हों गया कि हिन्दो भाषा में भो न्य भाषाओ्रों की भाँति ज्योति और 
बीवन वतमान है । लोग स्वयं ही उनके दिखाये मार्ग पर चल पड़े । 


शेली भेद--“भा रतेन्दु' ने विशेषतः दो प्रक्रार की शैलियों का प्रयोग फिया 
है- (१) इति दत्तात्मक (२) भवात्मर । इति दत्तात्मक शैली उनके नाटकों 
ग्रादि में देली जा सकती है। जहाँ ऐतिहासिक इतिवृत्त उपस्थित किये जाते 
हैं। इस प्रकार की रचना पद्धति में भावुकता के प्रभाव के कारण प्रायः 
नीरसता खटकती नहीं है क्योंकि उनकी भावों की भ्रभिव्यक्ति में सवंत्र भावुकता 
का योग रहता है । दूसरी बात यह है कि वाक्यों का सुसम्बद्ध जोड़-तोड़ 
कथानक के प्रवाह झो बनाये रखता है भ्रोर नीरसता नहीं प्राने देता । भ्रापके 
इतिवृत्त वर्णन प्रधान होते हें जिनमें भावुकता निरन्तर बनी रह सकती है। 
भावात्मक शेली तो ओर भो परिष्कृत, प्रवाहयुक्त व्यावहारिक है। इसी शेली 
के प्रयोग में भाषा का यथार्थ व्यावहारिक रूप निखरा है। 


निष्कं - इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु जी ने गद्य शैली क़ 
विभिन्न रूपों की नींव डाली और भाषा का एक परिमाजित एवं ग्र ह्य रूप 
' स्थिर क्षिया । उन्होंने गद्य शैली की भ्रव्यवस्था को दूर कर उसे एक परिष्कृत 
एवं निश्चित मागं पर लाकर खड़ा कष दिया । इस कार्यं के लिये एक शक्ति: 
ः शाल्ली ¶@ भा सम्पन्न व्यक्ति की आवश्यकता थो, उसको भारतेन्दु बावू ने पूणा 
| फेर दिया । | 
विशेष इस प्रश्‍न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है-- 
' _ पारतेनदु ्ररिशचन्द्र' को हिन्दी गप का जन्मदाता कहा जाता है, 
| इ विषय में पने विचार प्रकट कीजिए । अथवा 
. “वैसे तो हिन्दी में गद्य का प्रचलन बहुत पहले से हो चुका था 
| रितु हिन्दी गद्य की परिष्कृत भाषा रौर शैली का वर्णन सवश्रथम 
| गारे्ु' को रचनाओं में हुआ” इस कथन की प्रालोचना कीजिए । 


So अम्मी ~ 
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११, गगवाधदास रत्नाकर’ 
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ब्रजम\षा को साहित्योचित एकहमता देते का झो काय 
प्राचार्य केशव द्वारा उठाया गया था तथा महाकवि 
बिहारीलाल के द्वारा भ्रागे बढ़या जाकर 'घनानन्द' श्राद 
के द्वारा प्रोढ़ किया गया, वही प्रब “रत्वाकर जो के ढया 


पुणं किया गया । 
--१० रामचन्द्र शुक्ल 


प्रन १-जगन्नाथ 'रत्नाकर' जी के जीवन तथा साहित्य पर 


प्रकाश डालिये । 
उत्तर--जीवन-परिचय - श्री रत्नाकर जी का जन्म सं० १६२२ 
्रग्रवाल वेश्य परिवार में हुध्रा था । प्रापके पिता श्रो पुरुषोत्तमदास 


दि० मे 
ध्रग्रशाप 


बड़े काव्य-रसिक थे | बो० ए० परीक्षा उत्तीणा करने फे बाद घ्रावागढ राज 
में नोकरी को । कुछ दिनों बाद प्राप ध्रयोध्या के राजा प्रतापनाराण्णA६ र्‌ 
प्राईवेट सेक्रटरी हो गये भोर उनकी मृत्यु के बाद उनकी घमंपत्गी के राधि | 
सेक्रटरी रहे । हिन्दी साहित्य के सम्मेलन के सभापति पद को भो प्रा 


सुश'मित या । 


साहित्यिक-विशेषता--'रत्नाकर' जी ब्रज भाषा के भम्तिम क्षि ह। 
यद्यपि धापकी कविता पुरानो पद्धति पर रची गई हैं तथा वे सरल धोर मोई 


पूणं हैं । 'उद्धवशतक' ग्रापका सर्वश्रेष्ठ काव्य है, क्लिष्ट रूपक की 
में इत्नाकण जी ते कमाल कर दिया । उनके तथा उनके 'उद्धवश्षत 


में डा० इय ममुन्दरदास का यह कथन ध्यान देने योग्य है-- | 
जाये तो $९ | 


“यदि ऽवृङ्गाद लहरी’ शोर 'उद्धवशतक' को मिला दिया ज 
काव्य की एक संक्षिप्त भ्रच्छी तथा बन कती है। इनमें ङ्ग 
यच्चा कुछ परवर्ती रचना है तो भी 'उद्धवशत्तक' उसमें अधिक 
समस्पर्शी हप) दे कसह अत्रात, ्रलातह८'डी 8 ४०,० 
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(का सङ्जीत हमारी भावनाप्रों पर श्रधिकार करने में समर्थ है। इतका पाठ 
हरते समय भावों की मोलिकता श्रौर उक्तियों को नवोनत्ा का भ्रपूव श्रानन्द 


प्राह है भोर सूर के पद स्मरणा हो ग्राते हैं । 


रत्वाकर जी की सूक्तियां रस भें डूबी हुई जान पड़ती है। भवभूति की 


प्र पक्ति 'एको रख करुण एवं निमित्त भेःत्‌' 'उद्धव-शतक' में पूणांरूप से 
बरिताथं होती है । सच ही है “हमारी श्रष्टुतम कविता बही है जो करुणातम 


क्या कहे ।” “गङ्भावतरणा' ग्रन्थ पर भ्रापको प्रयोध्या की महारानी से १०००) 
तथा हिग्दुम्तानो एकेडेमो प्रयाग से ५०८) का पुरस्काप प्राप्त हुम्ना था । 

रचनाएँ -गज्भावघ्त रण, हृरिश्रन्द्र, उद्धवशतक, समालोचनादश, शृज्धार- 
तहरी, गङ्गग्लहरी, विष्णु लहरी, रत्नापुक तथा वीराषुक् ` काव्यों को भ्रापने 
एना को है। इसके भ्रतिरिक्त प्लापने बहुत सी फुटकर रचनाएं भी की हैं। 
प्रापने हित-तरङङ्गिती, हम्मीर हठ, कण्ठासरण प्रोर बिहारी सतसई प्रादि 
प्राचीन काव्यों का सम्पादन एवं भाष्य भी क्षिया है। आपको हारी 
रलाकर' काशी नागरी प्रचारिणी सभा को भोर से प्रकाशित हो चुकी है। 
हहोंने 'पाहित्य सुघानिधि' नामक पत्र भी निकाला था ! 

भाषा-शैली - रत्नाकर जी ने ब्रजभाषा के सरस प्रौर चलते रूप को 


' प्रपनाया था । ब्रजभाषा की कविता के श्राप ग्रन्तिम महाकवि हैं। प्र/पको 
 बरबमाषा को कविता के विराम, चित्त समभना चाहिये | आपकी कविताम्रों 


पर महाकवि पद्माकर की छाप है । ३घुनाथ बन्दीजन को एक कविता देखिए 


| वो'द्धशश्तक' में साघाइरण पणिबतँत के साथ प्रस्तुत कष दी गई है -- 


खाल सङ्ग जँबो, ब्रज गेय्यन चरंबो ऐबो, 

यब कहा दाहिने ये नेन थरकत हे । 
मोतिन की माला वारि डारौं गु ज मालकर 

कुन की सुधि ते हियो थरकत है। 


गोबर को गारो रघुनाथ कछू याते भारों, 
कहा भयो महलनि सत्ति मरकत हें । 


मन्दर है मन्दर ते ऊचे तेरे द्वारका के, 
ज खरकत है। 
CC-0. ञ्च के | "खरक Ly by eGangotri 


वारबंदरध्य एवं उक्ति-वेचित्र्य तो रत्नाकस जी को बड़ी ही श्रनुपम एई | 
झनूठो है । सीघो से सौघी बात को भी आप ऐसे ढङ्क से कहते हैं कि वह हृ | 
में चुभ जाती है । रटनाकर की सुक्तियाँ भी देखते ही बनती हैं । सूक्तियों | 
मनोरम प्रयोग श्रापकी कविता के प्रभाव को द्विगुणा कर देता है-- 
जंहे बनि विगरि न वारिधिता वारिधि की, 
बून्दता विलेहै बून्द विवश विचारी की। 


इस प्रर!व की सुन्दर सुक्तियों में रत्नाकच की कविता चमक उठती है ऐसा | 
प्रतीत होता है जैसे रत्नाकर की सूक्तियाँ रस में डुथो-डुब्रो फर रफ्खी गई हों। 
ग्रलङ्कारों भ्रोर छन्दों की योजना भी रत्नाकण जी की श्रद्वितीय है । प्रलडू् | 


में उन्हें इलेष, रूपक, उपमा ध्रौष उप््रेक्षा भ्रधिक प्रिय रहे हें। अनुप्रास 
छटा तो इनके काव्य में सर्वत्र ही छाई ण्हती हे। रलेष के दवारा उन्होंने एकर 
पद्य में दो-दो तीन-तीन अर्थो को बड़ो सुन्दष रीति से गूथ दिया है। “उदध- 
शतक” का एक पद देखिये: , 
दीन्यौ प्रेम नेम गरूआ गन ऊधव को, 
हियसौं हमेव हरुबाई वहिराइ क॑। 
कहु रत्नाकर त्यौ कश्चन बनाई काय 
ज्ञान श्रभिमान की तपाई बिन साई के । 
बाति की घौंक सौं घबाई चहुं कोदनिसों 
निज विरहानल नयाइ पिंघलाइ क । 
गोप की वधूटी प्रेम बूटी के सहारे मारे, 
चलचित्त पारे की भसम मुरकाइ के । | 
यहाँ श्लेष के द्वारा उद्धव के चित्त को मक्ति-रस में पश्णित करने के 6४ | ` 
सोना बनाने की रासायनिक क्रिया का भी चित्र उपस्यित कण दिया है [मा | ।क्‍ । 
णयोक्ति तो श्वुङ्गाण रस की कविता में मानो धनिवायं ही हो जाती हु 
रत्नाकर जी ने यद्यपि प्रधिकतर विप्रलम्भ श्युज्भार एस की ही कविता र है 
पर उनमें वेदना की टीस है प्रोर करुणा की पुकार । इसलिये रङ्ग ह 
करुणा के नीचे दब जाता है। श़ुङ्गार में छिपी हुई करुणा ही तो उनको न | 
ताभ्रों में सब जगह भाँकती रहती है। उनकी कविता सचमुच करुणातम द्भ] 
कहती है। महाकवि रवीन्द्रनाथ का यह फथन--'हमारे पुख 7 i | 


क 4 
सम्पूणं साज़-में, ; दु:ख की, प्रतत्य मिली, हुई है.) « टना हे 5 | E 
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| पर्यंक होता है। रत्नाकर जी का विषय यद्यपि कोई नवीन नहीं था, उनकी 

` दुक्तं मी प्रायः सूरदास शोर नन्ददास आदि से मिलती.जुलतो हैं किन्तु उनमें 
लाकर थी की एकनिजता श्रववय है! हिन्दी साहित्य के भ्र घुनिक काल में 

| माषा के एकमात्र कवि श्रपना विशेष महत्व रखते हैं । 

| उद्धव-गापी सम्वाद 

_M. IMए. शब्दार्थे --जसोमति-यशोदा । प्रेम पगे--प्रेम में परे हुये । 

 तगावती-लगती हुई । सुधाकर प्रभा-चन्द्रमा की ज्योति । मढ़ी-- ग्राच्छादित, 

| परह हुई । रग नेनवि-स्रुग दे समान सुन्दर नेत्रों वाली । कछारिन-नदो के तट 
हनम प्रदेश , गुन-गन-गुरहों का समूह । रंग राग सरनि-प्रेम कलह । हीस 


-इच्छ्ा। हुमसावती--प्ररित करती हुई । सुधि स्मृति । दिव-देने वाली । 
एसिनी -- राश्चियों+ समूह्‌ । 


प्रसङ्ग-प्रेम-निभोए श्रो कृष्ण जी कहने लगे कि हे उद्धव ! ब्रज छी 
कितनी हो स्प्रतिशाँ मुझे व्यथित किये हैं-- 

भावाथ - यह वित्त श्री अगन्चाथदास 'रत्नाकर' द्व रा लिखित 'उद्धव- 
शतक काव्य से लिया गया हे । इसमें श्रो कृष्ण जी कहते हैं कि नन्द प्रोर माता 
| पयोदा का वह प्रेमपुणां पालन-पोषण एवं उनका वह विगत प्यार मरौर दुलार 
बेर मी मुझे स्मरण हो भ्राता है उसी समय मेरा हृदय पुनः उस प्याह भोर 
| शार को पाने छे लिये लालायित हो उठता है। हे उद्धव! उथ प्रछाए चन्द्रमा 
| भै चांदनी के समान कांतियुक्त एवं सुन्दर ट्टो जैसी नेत्रों वाली ब्रज-वनिताशों 
| ` स प्रोर गुणों का यान! यभुन। के तट के कछारों (नम प्रदेश) में की गई 
ति.करड़एं, प्रेम-कलह एव वन विहार को घटनाएँ जब स्मरत बनकर जागछक 
| \च्व्वी है उस मय में मावनाम्रो को पराक छु! मर पहुँचा देती हैं भ्रौर मेरा 
| ९ उघ सुख को पाने के लिये पुः: लालायित हो उठता है - है उद्धव ! इसी 
pi ब्रज में निवास करने वाली ब्रम्रः्वनिताश्रों की ग्रोर रूप-राशि विकोण 
| | भि वालो गोपिकाधों की स्घृति मुझे नित्य बुभ ने की ग्राती है । 
| क विशेष - इसी ।कार रोतिकालीन कवि बिहारीलाल ने भी अपनी इच्छा 
| “हे है-- सघन कुञ्ज छाया सीतल मन्द समीर। 
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विशेष--चन्‍्द्र ही चाँदनी की शीतलता, सुधा श्रोष्ठ सौन्दर्य ये तीन गृए 
हें । कवि ने 'सुधाकर प्रमा सो मढि शगनेननि लिखकर गोपिकाध्रों के रूप गे 
भी इन तीनों गुणों का समावेश किया है | साथ ही श्रगनेननि लिखकर उगे 
“्चार-चाँद? लगा दिये हैं, चन्द्रमा में सग का वास होता है तथा सर फेने 
बड़े चच्चल, चुटीले भ्रोर विशाल होते हैं, प्रतः गोपिकाश्रों फे नेत्रों को मृग के 
समान बताकर कवि ने उनके नेत्रों के भ्रनिद्य सौन्दर्य की झोद संकेत या है। 
जब मुख ही चन्द्रकान्ति से युक्त है तो नेत्र क्यों न शग के समान च-चल,हों। | 
प्रलङ्कार इसमें स्मरण भ्रलङ्कर है। 


V. Im. २. शब्दाथं-रूप-रस पीवत--छूप सौन्दर्यं का पान करे 
करते । प्रधात--तृप्त । हुये--होते ये। उबदि-उमड़ फर । जुडात-शीतलवा 
को प्राप्त होते थे । ग्रवा-कुम्हार की भट्टी । घिर्बौ--घेरे जाना । हेरि बोई 
देखना । हिरिबों करे--मटकते फिरना। जाम-पहर । वेननि- राखे । 
सोई-वहो । दिन के फेय सों _दितों फे फेर से। | | 

प्रसद्भ--यह पद्य श्री जगन्नायदास “रत्माकर' द्वारा लिखित 'उद्धवशतक 
नामक काव्य से लिया गया है । ब्रज-भूमि से दूर होने पए भी ब्रजवाधियों भ 
स्मृति धाने पर श्री कृष्ण कितने बेचैन हो उठते हैं, इसी का हृइ्यस्पर्शी वएंग 
इन पक्तियों में हुआ है । | 

भावार्थ-धी कुष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं हे उद्धव ! जो चेत्र क्षमी 

गोपियों के सोग्दयं रूपी रस का पान करफे भी तुप्त नहीं होते थे, उन्हीं प्रो | 
धे आँसू अब निःश्वास के साथ ही मानो बाहर निकल कर गिर पड़ना चाह | 
हुं । यही नहीं जिन गोपियों का एकमात्र दर्शन सुख ग्रौर शीतलता को श्रव | 
करने वाला था उन्हीं गोपियों की स्म्रतिमात्र इतनो'दाहक प्रतीत होती है | 
कुम्हार फा ग्रावा चारों रोष से प्राग से चिर जाने के काइण दग्घ होता रही | 
है । कालचक्र को गति के कारण ऐसा परिवर्तन हो गया है जिन्हें दिग. | 
देखा करता था भ्रब उन्हें ही देखने के लिये नेत्र खोज रहे हैं । जिग ॐ 
घ्राठो पहर बिहार किया करता था, भ्रब वे ही कुज मेरे नेत्रों में 


न।चते हैं सात्‌ विगत पटना मो की. बा ति।साज, ही. लू नेता उठे 


क्‍ ] 
__श्री कृष्ण को संयोग काल में जो वस्तुएं प्रत्पन्त सुखद, शीतल 
णी प्रतोत होती थी, विथोग में उन्हीं की स्मृति ध्त्यन्त कए दायक 


पर ग्लोहारि 
| द्रत होही हैं। इस प्रकार कवि ने बड़े ही मार्भिक ढङ्क से उनके प्रेम भोर 


दोगावस्था का बर्णान जिया है । 

np. ३- शब्दार्थ--पचौवनि--पंखों । छबीले-प्राभाडुत, सुन्दर । 

शेर--छोडकर, त्याग कर । ्रीट-(किरीट) मुकुट ! मालन स्नेही --म्रव्न 

र करने वाले । षट रस--थः च (खट्टा, खादा, कड़वा, मीठा, तीला; 

रा) । व्यजन--शा # जादि खाद्य पदार्थ । फोक-वेग से ढकेलना । बलाई 
--- त्याग कर । विरहानल-वियोग फी भ्रग्नि । 


बला, विपत्ति । विहाय 
प्रसज्ध--यह पद श्री जगन्नाथदास 'रत्ताकब हारा लिखित 'उद्धवशतक 


ग़मड़ काव्य से लिया गया है । ईस प्य में श्री कृष्ण भ्रपनी वेमव सम्पन्न 


रात दशा की तुलना भ्पनी पहली मनोरंजनपूण प्रवस्था से कण्ते हुये तथा 


उसी धपेक्षा इस दशा को हीन बताते हुए कहते हैं-- 
भावार्थ - श्री कृष्ण जो कहते हैं 'हे उद्धव । मोर के पंखों से युक्त सुन्दर 
कुट को त्यागकर म!या-मण्डिद सुरु को घारण करके हम वेया करेंगे ?_ 


प्रो प्रकार मवखन से स्येह करने वाली गोपियों फे विता इन षटरस व्यंजनों में 


गह क्या रस मिलता है ? कहने का तात्पयं यह है कि गोपियों द्वादा 


नित मोर-मुकुट घारण करने में जो सुख है, वह रह्न-जटित बे मउ युक्त मुकुट 
| शे घारण करने में नही है बयोंकि प्रेमिका फो वस्तु वस्ती होने १२ भी समस्त 
| दायो से मूल्यवान्‌ होती है । इसी प्रकार गोमियों से छने मए मक्ख 
| jr में बो प्रासन्द है वह षट रस में नहीं है। 


[ १६९९ 


हे उद्धव ! इन्हीं गोपियों एवं र्वाल-बालाओों को विरहाग्नि में भोक कर 

त | देवताप्रों को झ्रापत्तियों का निवारण करके बया फरंगे ? भर्थात्‌ ग्रपती 

। | प ब्रणबालाएँ तो दुःख से दु ख हों भय उनके दुःछ्लों की दूर करके दूसरों 

| भद दूय करते फिरें, यह हमें पच्छा नहीँ लगता / ब्री कृष्ण जी कहते हैं 

{ गोविन्द श्ौर गोपाल जसे तामों फे पुका रने तेजो आत्मीयता शोर भ्रगचत्व 
पास ना मिल सशता है 

॥ वर विलोशोक्ाप्नवती तोत लध. by i 
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विशेष--कवि ने ब्रज के विभिन्न उपकरणों में श्री कृष्ण का हाक ` । 
दिखला कर ब्रज के प्रति उनके भ्रत्पधिक प्रेम की पुि की है, इसी का | 
तीनों लोकों का राज्य भी श्री कृष्ण को प्रच्छा प्रतीत नहीं होता । | 
४. दाब्दार्थ-प्रेम नेम--प्रेम का नियम। निफल---निष्फल । निवा।,| 
निवारण कएके । उर-प्रस्तर-- हृदय के भीतर । आनन्द निधान -ग्राननदसन् 
खजाना । सुधाकर--चन्द्रमा । ज्योति- ज्ञान, काश । जोई-देबछ। | 
जरिलँहै- कषर सहन कर लेगी । नीति--ब्रह्म प्राप्ति का उपाय । प्रतौति- 
विइवास । सील-शिक्षा । मिक्षा करि--मिक्षा रूप में । फरेजे-केजे 
हृदय से । स्वन-कान । 
प्रसङ्ग-उद्धव बी के यह कहने पस कि यह संसार ग्रसत्य है, सत्र | 
(प्रज्ञान) का ही साम्राज्य है भ्रौर प्राणी माया के पाश में फा रहता है| 
ग्रतः श्राप मोह से मुक्त होकर प्रकृतिस्थ होइये । श्री कृष्ण जो उद्धव को के 
हें कि हे उद्धव ! में तुम्हारी इस योग की बात को मान लू गा, किन्तु ति 
एक वार पहले ब्रज में हो प्राधो । 
भावार्थृ-श्री कृष्ण जी उद्धव से फहते हैं, हे उद्धव ! एक वार जब तु | 
व्रन-भूमि में विचरण कर थ्राम्रोगे श्रौर उसके पश्चात्‌ जब तुम मुझे ज्ञात | 
उपदेश दोगे तो मैं उसे सहष स्वीकार कस लूंगा । पु 
“हे उद्धव | उसी समय मैं प्रेम के इस निष्फल विधान को हृदय से निशा | 
कर ग्रानन्दस्वरूप ब्रह्मज्ञान को ग्रहणा कर लूगा एवं चन्द्रमुखी गोपियों कै च| 
को भ्रपने प्रांसुभ्रों से घो डालूगा । साथ ही साथ ज्ञान-ज्पोति को झपने ह| 
मे प्रदोप्त इरूंगा घोर श्रपने मत, हृदय, कान, ग्रां सादि समी ह्यो | 
तुम्हारी ज्ञान-शिक्षा को दीक्षा फे रूप में ग्रहण कर लूंगा । | 
विशेष - सच्चे विषहाङुल प्रेमी को देखङर फठोर, रखे भौर रा१% हृ | 
भी पिघल जाते है, वह भी उदार हृदय ध्रौर करुण बन जाते हैं । श्रीह | 
को भी पूणं विश्वास था कि उद्धव गोपियों की दयनीय दशा से प्रभावित है | 
बिना ने रहेंगे छथा ज्यों ही ब्रज-भूमि में जायेंगे त्यों ही वे ज्ञान-गर्रिग | 
भूल जायेंगे श्रौर गोपियों के सच्चे रर पुनीत प्रेम को देखकर स्वय "| 


- र गे गये gr | 
चारे वत जाय हैं वही जीर ° | 


हि क्व्य-कुसु म ] [ १३१ 
| नी ज्ञान-गरिम। खोकर प्रेम-पुत्रारी चनकर लोरे (गोकूल गली श्रादि में 
तु. भसङ्कार है) । 
_M. Imp *- शब्दार्थ--भेब--भेजे हुये । मन-भावन --मन को भाने 
वाते (श्रो कृष्णा) सावत--भागसत । ब्रज्गावन-ब्रज के गाँव में । गुवालिन 
खालि भोरि-फॉरि--भुण्ड के कुण्ड जुड़कर । दोरि-दौरि-दौड़ लोड 
हर पौरि द्वार-बैठ 5 की देहली । पद-कजरि-कसल रूपी पैर । पेचनो-परों 
- है प्रागे का भाग । पेल्ि-पेखि -- देख-देखकर । पाती चिट्टी । छोहनों-- 
ब्‌ प्रतुरता से, स्नेह से । छव - शो भायुक्त । कहा-क्या । छाती वक्षस्थल । 
प्रसङ्ग--उद्धव जी श्री कृष्ण के कहने से उनका सन्देश देने ब्रज में गये। 
।॥| उद्धव के प्राने की खबर सुनकर समस्त ब्रज-तनिताएं हर्षोल्लास से पुलकायमान 
\ हे उठीं ग्रौग उद्धव जी के पास भ्रा ध्राकर श्रो कृष्ण जी की चिट्टो में क्या 
| तिखा है, ऐसा बार २ पूछने लगीं ' 
कि। भवार्थ--मन को म्रच्छे लगने वाले श्रो कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव जी 
है ग्रामे की खबर सुनफए--गोपी समूह व व्रम-त्रनिपाग्रों के समूह दौड़ २ कब 
बद के द्वार पर भ्रःने लगे। उस समूद में जल्दी से अपने प्रियतम को चिट्ठी 
| # | देहने के लिये व्याकुल गोपियाँ एड़ी उठाकर, पजे के बल खड़ी होकर तथा थागे 
शो झुर २ कर देखने लगीं । भ्र तुरता से उभरते हुये उनझे वक्षस्थल प्रत्यन्त 
ग | शोमायमान हो रहे थे । वे उत्सुकता के साथ उद्धव जी से पूछने लगो कि हे 
५१ ढ़ ! इस पत्र में श्री कृष्ण ने हमें क्या लिखा है? हमें क्या झिख। है ! 
{१ | प्रहार वार २ सब क्रहगे लगीं । 
[i | विशेष--बहुत दूर तक प्रवास से प्रपते प्रात्मीय प्रेमी या सम्बन्धो का 
| फ्रेश मल्ला किसके हृदय भें उत्सुुा ग्रौर हलचल पैदा नहीं कर दवा क 
| इ छे सन्देश को उद्धव जी लाये हैं सुनकर गोपियाँ फिर भपने को कंसे रोक 
® रेती यी । इस प्रकार कब ने गोपियों के प्रेम एवं उनकी उत्सुकता का सजोव 
| स किण है। इस पद्य में द॒त्यानुप्रास तथा भ्रन्य में पुनरुक्तवदाभास 


त 


\. शब्दार्थ-- पट र व्ञअन--छः इगो से. युक्त भोजन । उउजन-- 


| '। नवनोत अहन । सप्रोति --प्रेम-सहित । विरद--अ्रसन्नता, कीति । 
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बखाने--कहे । सवे-समो । सांची-सञ्ो । फेतेने-कितने । शालन - दना [ 
रत्न-[० हासन रत्नों से जड़ा हुंभ्रा “हासन । पाझसासन--इन्द्र बरद; 
बड़ के दक्ष की छाया से । पांसुरी-- पसलियाँ । उसाहि--- उत्सा हित होना। 
प्रसज्भ--प्रेम की महत्ता दिल्लाते हुये गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि र 

से जाकर कृष्णा को चाहे कितना ही गौरव मिल गया ही किन्तु वहाँ परः 
सुख उन्हें नहीं मिल सकता जो सुख ब्रज में था, क्घोंशिः--- 
भावार्थ--गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि 'हे उद्धव ! यह हम पाः 
हेंकि आ कृष्णाजी वहाँ छः एसों से युक्त भोजन '्रवशय करते हैं, हि 
' तनिक बताइये तो सही क्या प्रेम से खिलाया गया मक्खन भी उन्हें वहाँ! 
होता है ? हम यह मानती हैं किं राजा होते के कारण राजसी वमव 
सम्पन्नता फे उस वातावरण में उन्हें ममी महान्‌ सम्योघनों से पुहारतेधे 
तथा उनकी कीति का गान भी घ्रबण्य ही होता होगा, बिन्तु उद्धव ! र| 
बताना, कणा उन्हें ब्रज जैमा प्याइ भ्रौर दुलार भी वहाँ किसी से नसीब 
है? यह मी हम मानती हैं कि शो कृष्ण मणि-जटित रत्न मिहान 
विराजमान होकद समस्त संसार पर शासन करते हैं डिन्तु क्या कमी वेय 
के किनारे पर जाकर किसी वृक्ष की घनी छाया में भ्रपना पसली को तिएई 
करके उत्पाहपूर्वक बासुरी भी बजाते हैं । 


विशेष--सच्चे प्रेमी को विश्वास होता है कि सुखों के अमत्र | 
की महफिल में प्रोर श्रृद्धार छे उपवन में आकष मी प्रेमी का हृद्य ९. | 
सन्तोष अनुभव नहीं करता भ्रर्थात्‌ श्रो कृष्ण वहाँ भले ही बहुत प्रविक | 
के स्वामी बन जाएं पर उन्हें गोकुल जैसा प्रम नहीं मिल सकता । 


I 0. ३. शाब्दा शी--कए-. हाथ । बिनु [विना । इह । 
निकालेगा । पदबिनु--बिना पैरों के । नाच--नाॉचकय ' रिभा हे है 
करेगा । बदन बिना--बिना मुख के । बेनु--बाँसुरे । टंग शौव । भ 
कान । भोरे-- भोले । ब्रजवासिन--ब्रज के रहने वाले । बसाइदै हि द 
करेगे। रावरौ--तुम्हारा। भनूप--श्रनोखा । कोऊ कोई। ° | 
दिलाई: देते।बाजा।८्थौं।०(+की०/श्रन्‍ंपप 0 व्ऐसे?प्रद्व० विले पाता है | | 


थे ब्य-कृसुम | [ १७३ 
है वि्ञासा.का भाव कम और सन्देह का भाव .भ्नधिक होता है, जंसे न जाने, 
्ादूप नहीं, ना, भंयता भला आदि । 
प्रसङ्ग - उद्धव जी ने गोपियों की कृष्ण-प्रेम में ऐसी विरहाकुल दशा देख 
| इर उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना करने तथा “संयम भोर योग से रहने की 
क्ता दी, किन्तु कृष्ण-प्रेम से सरावोर गोपियों को निराकार ब्रह्म की कल्पना 
| नीरस भौर बेढङ्गी प्रतीत हुई । इसका चित्रण कवि 'रत्नाकर' ने बड़े अनोखे 
7 दु से किया है । 
भावार्थ--गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव | तुम्हारा वह्‌ निराकार ब्रह्म 
| बिना हाथों के हमारी गायों का. दूध केसे निकालेगा तथा पैरों बिना वह हमें 
शे आज कर कैसे प्रसन्न करेगा ? तात्पर्यं यह है कि तुम्हारा वह निराकार ब्रह्म 
श्री कृष्ण की तरह दूबर -तिकाल कर तथा श्रपने पैरों पर सुन्दर नृत्य करके 
| झारे हृदय में झ्ानस्द की सुटि किस प्रकार कर सकेगा ? गोपियाँ कहती हैं कि 
है| हे उद्धव ! तुम्हारा वह निराकार ब्रहम विना मुख-के किस प्रकार शपने होठों 


| पर बांसुरी रखकर गायों को बुलायेगा : अर्थात्‌ जिस प्रकार श्री कृष्ण मकलन 
की सुरीली घ्वनि से समस्त 


| बाते और भ्रपने अधरों पर बाँसुरी रखकर उस 
गायों को बुलाते हैं उसी. प्रकार के नृत्य तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म से कसे 


' सभव हो सकगे ! i 
_ .गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ! विना माँखों और कानों से तुम्हारा वह 
' पिराकार ब्रह्म किस प्रकार देख तथा सुन सकता है तथा किस प्रकार भोले ब्रज- 
` वासियों की. विर्षत्तियों को हरण कर सकता है ? भ्र्थात्‌ जिस प्रकार श्री कृष्ण 
| ने प्रपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की उस भारी विपत्ति 
| पे रक्षा की.थी । उद्धव ! तुम्हारा वह कोई अनोखा न' दिखाई पड़ने वाला 
क। अहनत ब्रह्म बताओ हमारे किस काम श्रायेगा ! अर्थात्‌ वह ब्रह्म हमारे किसी 


| कोम का नहीं हे। .: fs 

| शब्दाथें--हृठाये--भेजे हुए। छवीले--शोभा युक्त | छलिया- 
i करने वालाः। इतृ--इतना । बीस बिसै-पूरी तरह से (निश्चयपूर्वेक) । बीर 
| ावन--वीर बोना.। कुलौच--छलाग । प्रप ्व--घोखा | प॒सारो--फेलाग्रो \ 
mba ज कर । तीन तेरह 
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१७४ ] दीपक | । 
तितर-बितर होना, भाग जाना । तिहारी- तुम्हारी । तीन-पाँच-चालवाजी। | 
तीन गुरा--सत्त्र, रजः, तमः। पाँच तत्व--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, झाकाश। | । 
घ्रसङ्खग--इस पद्य में गोपियाँ उद्धव जी को फटकारती' हुई कहती हैं, | , 
उद्धव ! तुम्हारा यह निराकार ब्रह्म का उपदेश हमारी समभ में नहीं ग्रा | : 
सकता, इसलिये हमें तो व्यर्थं की वकालत ही लगती है । 
भावार्थ--गोपियाँ कहती हैं कि ह उद्धव ! तुम उस छवीले छली के भेर 
हुए इत हो। तुम्हारे ये उपदेश निश्चित ही वीर वोने की छलाज् के समान हैं। | 
हे उद्धव ! अब और अधिक गहरा कपट का जाल मत फेलाश्रो । श्रधिक प्रभाव 
की आशा रखते हुए भी तुम अपना प्रभाव जमाने में यहाँ असफल ही रहोगे। 
प्रेम रौर योग में हे उद्धव ! बड़ा भारी ग्रन्तर है। भला हीरा और काँच दोगों 
एक कैसे हो सकते हैं तुम बहक गए हो। इसी कारण तो तीन गुण ब्रो 
पाँच तत्व की तुमने रटना लगां रक्खी है। यहाँ तो तुम्हारी सभी बातें व्यर्थ है 
भर्थात्‌ हमारी प्रेममयी भक्ति के सामने तुम्हारा योग का सन्देश नहीं टिकेगा। 
 विशेष-प्रस्तुत पद में गोषियों के भ्रविचलित प्रेम और हढ़ता के दर्शन | 
होते हैं । 

' M. I़?.प्र—"'रत्नाकर जी का प्रत्येक कवित्त श्टुज्गीर का 
एक कल्पतरु है तथा उनके प्रकृति-चित्रण में अपूर्व सजीवता हैं। इप 
कथन पर अपने विचारः प्रकट कीजिए । | 

उत्तर-भ्राधुनिक ब्रजभाषा के गौरव बाबू जगन्नाथदास “र्‌त्नाकर की 
वास्तव में ही प्रत्येक कवित्त श्रृद्धार का एक कल्पतरु है । उसमें पूर्वं रस ह 
ग्रवितीय तन्मयता है । भ्रनुपम भाव प्रवीणता है तथा चटकीला शृद्धार है | | 
यद्यपि उनका काव्य पौराणिक ग्राख्यानों पर आधारित है किन्तु अपनी अद्ध | 
प्रतिभा ग्रौर भ्रपर्वं कौशल से 'रत्नाकर' ने उसमें श्वृज्धार जो तिरुपण किया | 
उससे एक ग्रलौकिक रस प्रवाहित हो उठा है। इष्ण के मित्र उद्धव गी | 
गोपियों को ज्ञान देने गए थे, पर स्वयं उन्हीं के रङ्ग में रंगे गए । 
रत्नाकर जी का 'उद्धव-शतक' इसी घटना से सम्बर्धित' रे 
रत्नाकरं जी कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने कृष्ण-प्रेम की कथा को बड़े ही H | 
गोर इरयहाही सत महै 4० रही हें | 


ब्य है । | 


| क्वाव्य-कुसुम [ १७५ 


| 


| ॥। उनका उक्ति-वंचित्र्य बड़ा चुटीला, तीखा शरोर प्रभावशाली है। 'उद्धव- 


| हतकः में विरह-वर्णान का अत्यन्त उत्कृष्ट वणान हुम्रा है। शृङ्गार की जितनी 
ददर सूक्तियाँ 'उद्धव-शतक' में हैं उतनी सुन्दर सूर के 'अमर-गीत' प्रसज् में 
भी नहीं है। 
कवि अपनी विद्वत्ता द्वारा कृष्ण जी की प्रेम-जनित व्यथा पर अति विशिष्ट 
तती में प्रकाश डालते हुए कहते हैं:-- 
| सील-सनो सुरुचि सुवात चले . प्रव को, 

गर आप उमंगो हगनि मिदुराने तें । 

कहे 'रत्नाकर' अचानक चमक उठी, _ 

उर घनश्याम कै अधीर श्रकुलाने तें॥ | 

ग्रासाछन्न दुरदिन दोख्यो सुरपुर मोहो, 

ब्रजञ में मुदित वारि बूंद हरियाने तें। 

नीर को प्रवाह नेनिन के तोर बह्यो, 

घरि बह्मो ऊधो पर श्रचल रसाने तें॥ 

्रकृति-चित्रण--बावू जगन्नाथदास “रत्नाकर’ का प्रक्ृति-चित्रण भी _ 

बड़ा सजीव, स्वाभाविक, मनोरम मरौर हृदयग्राही है। उनके प्रकृति-वरुन में 
| परति के ग्रारोपित तथा स्वतन्त्र दोनों रूप'मिल जा ते हैं अधिकांश स्थलों 
| पर उन्होंने प्रकृति को मानवीय भावनाझ्रों की अनुकूल भनुभूतियों से सम्पन्न 
| छिया है किन्तु प्रकृति में उन्मुक्त चित्रों का भी अभव नहीं है, जैसे बादलों का 
| भसत श्यः देखिये: 
| भूमि भूमि झुकत उमडि नभ मण्डल में, 
घूमि घूमि चहुँधा घुमंडि घटा घहर । 
कहे. “रत्नाकर' त्मों दामिनी दमकि ड 
. दिसो दिसी सानि दौरि दिव्य छटा छहर ! 
प्रकृति-चित्रण में भी र॒त्नाकर जी ने सफलता प्राप की है । ऋतु वर्णन में 


| | | ने पोषित चित्र प्रस्तुत किए हैं और परम्परागत भी । प्रकृति का एक 
| भाः करते हुए रत्नाकर जी कहते है 


§ ' - में स्तत 
| गक चित्र ज्ञान Digitized by eGangotri 
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नम मण्डल थहरात, भातु रथ थकित अयो छन, 
चन्द चकित रहि गयो सहित सिगरे तारागणा । 
पौन रह्यो तजि गोन, गह्मों संग मौन सरासन, 
 सौचत सबै सकाई फहा करि है कमलासन ॥ 
किन्तु. उपयु क्त वणान में प्रकृति के स्वाभाविक चित्रण की अपेक्षा परम्पर 
का ही अधिक पालन हुआ है, किन्तु साथ ही कहीं २ बड़ा स्वाभाविक वएांग 
भी मिलता है। देखिये-- 
विपुल वेग सों कबहुँ उमंगी आगे को धावति, 
सो-सो जोजन लों सुढार ढरतिहि चली झावति। 
फटिक सिला के वर विशाल मन विस्मय बोहत, 
ˆ मनहुँ बिसद छद श्रनाधार अम्बर में सोहत ॥ 


मेशितीशरण गुप्त 


गुप्त जी के काव्य शुरू से भ्रस्त तक प्रेरणा देने वाले 
काय्य. हैं । उनमें व्यक्तित्व का स्वतः समुच्छुत उच्छ वास हि ड) 
नहीं है, पारिवारिक व्यक्तित्व का ग्रौर संयत सजीव का. A न 
विलास है। NT, 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी 
प्रभ १--श्री मैथिलीशरण गुप्त का संक्षिप्त जोवन-परिचय दे 
उनकी रचनाप्रों, भाषा भर शैली की समोक्षा कीजिए। 
` उत्तर--जीवन-परिचय--श्री मैथिलीशररा गुप्त का ज्म सं° १९ 
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७ में चिरगाँव जिला भाँसी में एक प्रतिष्टित वैश्य परिवार में हुआ । झापके 
|| सेठ रामचन्द्र गुत हिन्दी के अच्छे कवि थे । पिता से ही आपको कविता 
प्रृत्ति प्रात हुई । द्विवेदी जी से श्रापको कविता लिखने के लिये प्रोत्साहन 
हर हुआ और सं० १६६४ में पापकी कविताएँ 'सरस्वती' पत्रिका में प्रकाशित | 
मी शु हो गई । वीर वुन्देलों के प्रान्त में जन्म लेने के कारण प्रापकी 
शत्मा भौर प्राण देश-प्रेम में सराबोर थे । यही राष्ट्र-प्रेम प्रापकी कविताओं मे 
त्र प्रस्कुटि! हुआ है । आपके चार भाई हैं। सियारामशरण झापके भ्रनुज, 
हदी के ्राघुनिक कवियों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते है। गुप्त जी को 
एरम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई; उसके पश्चात्‌ अंग्रेजी. शिक्षा के लिए भासी 
जेगए। पर शिक्षा का क्रम अधिक न चल सका। घर पर ही वङ्गला; 
कृत प्रोर मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया | श्राप बड़े ही सरल, नम्र 
ग़लिक स्वभाव के कवि थे । सब घमों के प्रति उदार और सहिष्णु कविवर 
त्ती्रण गुप्त को जो लोक सम्मान प्रात हुआ वह इस डुग के किसी र्म 
विको प्राप्त न हो सका । लोकप्रियता कविता की श्रेष्ठता की कसौटी हैं । 
हिदी जी, गुप्त जी के काव्य-गुर हैं। डिवेदी जी जो काव्य और भाषा का 
परहप चाहते थे उसका सच्चा और पूणां स्वरूप गुत जी के साहित्य में देखा दे 
ता है। गुप्त जी राष्ट्रकवि हैं । । राष्ट्र और समाज में जागृति उत्पन्न र 
री किरणों से मैथिलीगरण गुप्त का सम्पूर्ण साहित्य जगमगाता है । भा 
रो कुछ भी लिखा है वह सब राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिये और जाश i 
ने के लिए । ग्रापकी कंविताम्रों में प्राचीन गौर नवीन का समन्वय है । ¢ 
त्ति का ग्रापने कभी अतिक्रमण नहीं किया । युग को ददा के साथ साथ 
पे साहित्य में मोड़ आते रहे हैं यही आपकी सर्वप्रियता का बड़ा आ 
| है। बितने काव्य-प्रस्थों की रचना गुप्त जी ने की है उतनी झाघुनिक झु 
प्रत्य कवि न कर सका । आपकी रचनाएँ इस भरका" हैँ न 
| रपतायें--रज्भ में .भङ्ग, जयद्रथ वः पद्य प्रबन्ध, se गीत, 
| ऐता, पत्रावली; चैतालिकं, पद्मावली;.किसान, पंचवटी, स्वदे र 
* दुर, हिन्दू, शक्ति, सैरन्ध्री, वनःवैभव, वक-संहार, ब 
| भेष, दपर, सिद्धराज, नहुष, विकटभट, मौय विजय अततः 


~ 
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गुरुकुल, कावा अर कबंला, भ्रजीत ग्रो र कुणाल गीत आपकी मौलिक रचनाएं पी 
आनुवाद--विरहिणी व्रजाङ्गना, मेधन।द वध, हिडिवा, पलासी का छू 
तथा उमर खैयाम की रूबाईयाँ आपकी अनुवादित कृतिर्यां हैं । 
माषा-शेली--गुप्त जी ने पहले ब्रजभाषा में कविता करनी श्रारम्भ्ष f 
थी किन्तु द्विवेदी जी की प्रेरणा के बाद ग्राप खड़ी वोली में कविता करने त्गे। [ 
खंडी बोली का जो रूप गुप्त जी के साहित्य में निखरा वह अन्यत्र नहीं, आप |; 
भाषा व्याकरण के नियमों पर कसी हुई विशुद्ध खड़ो वोली है। वास्तवगे 
भाषा के सम्बन्ध में जो काम द्विवेदी जी ने आरम्भ किया था उसकी पूणत 
गुप्त जी के साहित्यः में हुई भ्रपनी भाषा के प्रति गुप्त जी के हृदय में प्रेम ब 
सागर हिलोरें मारंता है। भाषा की उन्नति के लिए आपकी हादिक भावा 
'भारत-भारती' में इस प्रकार फूट पड़ी थी-- | 
भानस भवन में श्रायंजन जिसको उतार आरती । 
भगवात्‌ भारतवर्ष में गजे हमारी भारतो ॥ 
गापकी 'भारत-भारती' के प्रति येह झभिलाषा पुणं हुई । आज भारत || 
कोने २ में “भारत-भारती' गूज उठी । राष्ट्रीय चेतना का जो सन्देश गुप्त जी। |॥ 
'भारत-भारती' के. द्वारा सुनाया उसी से जनता को आपके राष्ट्रीय-प्रेम के 
दर्शन हो गया था भौर-आपको राष्ट्र कवि की उपाधि मित्न गई थी।। द्विवेदी बी 
ने सांहित्यिकों का :ध्यानःकोव्य की उपेक्षित नाग्यों और दलित वर्ग की र 
कृष्ट किया था।, उसी'श्रेरणा से गुप्त जी ने 'साकेत” और 'यशोधरा' रारि 
काब्यों का. निर्माण! किया है। .नारी का जैसा स्वाभाविक और वासतर्कि 
चित्रण गुप्त जी ने .कियो है वह दन्यत्र दुलंभ है। नारी के ग्रबलापग Eh : 
विवशता का चित्र 'यश्षोधरा' की इन पंक्तियों में देखिए-- | 
ग्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ! 
श्राचल में है दृध भ्रोर आँखों में पानी ॥ E 
गम्भीर भावों: को सरल, सरस श्रौर सुमधुर भाषा में सुस्पष्ट प्रकट |; 
देना गुप्त जी की लेखनी केलिए सरल काम था। वास्तव में छायावार्द कः | 
काव्य के: लिये भाषा, चन्द तंथा:विषय की . पूर्व पीठिका गुप्त जी ने है हर | 
की थी | ग्रलङ्कारों ग्रौर छन्दों की विविधता भ्रापक़े साहित्य ज्ञान 
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| _ परिचायक हैं ! गुप्त जी की शेली के तीन रूप हैं--(१) प्रबन्ध शैली (२) 
| कत शैली तथा (३) नाटक रोली । इसके अतिरिक्त कहीं २ उपदेश प्रधान शैली 
|॥ग्रपनाई गई है। गुप्त जी की शाली में प्रसाद, माधुर्ये तथा ओज तीनों गुण 
||मान हैं । आपकी शेली में छायावाद कवियों की सी मानसिक सूक्ष्मता नहीं 
| | ग्रापने तुकान्त, श्रतुकान्त तथा गीत इन तीन प्रकार के छन्दों का प्रयोग 
§ या है । गीतिका झर हेरिगीतिका छन्दों का तो आपने ऐसा सफल प्रयोग 
हिया है कि ग्न्य कवियों के लिये वे जूठन सी मालूम पड़ते हैं.। श्युद्भार, करुण, 
गरेर वीभत्स, शान्त तथा हास्य रसों का वणान करने में गुप्त जी को अद्भुत 
ता मिली है। संक्षेप में आपकी शेली प्रभावशाली, स्पष्ट, संयत रोर , 
हजीव है । 


उमिला की कथा 


प्रकरण--*ी रामचन्द जी के साथ लक्ष्मण जी के भी चौदह वषं के 
॥ए वनवास चले ज.ने पर उन (लक्ष्मण) की धर्मपत्नी उमिला पर कितने 
| ग्राए ? ! और' किस ङ्ग से उन कष्टों को सहन किया ? लक्ष्मण के वियोग 


| + देशां रही ? इसी का मामिक चित्रण गुप्त जी ने किया है।। 


| Im? १. शब्दार्थ--वेदने--हे कष्टः! भली--भ्रच्छी । घनी--बहुत 
' क । हीर-हीरा । कनी-- (कणी) टुकड़ी । नई किरण--नई झाशा । 
| \१-चेष्ट, जागते हुए । साल--चुभना । प्रिय--प्यारी । विषिखःअनी-- 
| शै नोक । हगंवु—-म्राँखों का पानी (प्राँस) । झनी--लिपटी हुई । तपन 
|. र्षेकान्त मशि । झभाव--कभी । झात्मण-लड़की । भ्रहष्टि--त 
श रने वाली । जनी---उत्पन्न होने वाली । उपमोचितस्तनी--उपमा देने 
| "पिन (वक्षस्थल) वाली । वियोगं समाधि - वियोग की समाधि । उपल 
|, | ९, भोला । मानिक--पद्मराग, माणिक्य । ठती--निश्चय रखने वाली । 
रे So प्राणधनी--प्राण प्यारे स्वामी । 

| जै--यह गीत श्री मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित “साकेत' नामक 
| | है से नियहुठाम्रा/ इतिवा कनिका के मुकी व्याकुलता 
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का वणान करता है। उम्लिा अपने हृदय की वेदना को केसे और क्यों सम्बरो | 
करती है ? इसी को बड़े मामिक ढङ्ग से गुप्त जी ने लिखा है । 
भावार्थ उमिला कहती है, हे वेदने ! तू भी आज मुझे अच्छी तक्ष | 
लगी है। मैंने आज तुर ही में भ्रपनी गहरी इच्छाश्रों को पा लिया है। तृत 
हीरे की वह कनी है जिसने कि नई किरण उत्पन्न कर दी है भर्थात्‌ तूने गे 
हृदय में श्राशा का नव-सचार कर दिया है । ग्रो प्रिय वेदने ! तू विरहल्ल| 
तीर की नोक है, तुमे मैं भ्रपने हृदय में साल रखूगी जिसमें कि प्रतिक्षण स्न] 
रहूँ । हे वेदने ! तु मेरी सूर्यकान्त मणि है जो आँसुओं से भीगते रहने परभे| 
मेरे शरीर को ठण्डा नहीं होने देती । तात्पर्यं यह है कि रोते २ भी मैं म]. 
नहीं क्योंकि विरह-वेदना की गाग शरीर को ठण्डा नहीं होने देती है। ह| 
भ्रभाव की पुत्री वेदने ! तू देखी नहीं जा सकती, केवल अनुभव ही कीया| 
सकती है भ्रौर यह तेरी छाती ही .सचमुच उपमा.ही देने योग्य, स्तन वाती| 
कहलाने योग्य हैं, क्योंकि जिस प्रकार स्तनों का दूध जीवन है इसी प्रकार वेा| 
भी इच्छामों.की जन्मदात्री है। अरी वेदने. ! तू तो वियोग की समाधि ग्र 
इतनी भ्रगोखी' है कि तेरे विषय में कुछ ठीक तरह निश्चय नहीं कियाषा| 
सकता | मैं तुझ में इब कर अपने प्रियतम को और संसार को ठीक २ पर| 
देख रही हूँ। हे वेदने ! तू तो पत्थर की खान थी किन्तु तुक में से पर| 
मारिक रूपी मन प्राप्त हुआ है। हे सजनी ! तुझे तो मैं तभी त्याग सह“ | 
जब अपने प्रियतम को पा लगी ।” | 
विशेष--इस पद्य में रमिला की विरह-वेदना के साथ वेदना की म | 


विवेचना ग्रत्यन्त मामिक हुई है । इसमें रूपक श्रलङ्कार है। | 

-Imp. २. शब्दार्थ--फिर--दोबारा । श्रतिपुट--कान । स्मृतियां | 
याद । तोल--बराबरी ।-पट॒ खोल---घृघट खोल । ग्ररुण्‌-लाल । पई i 
पीले । कपोल--गाल । स्वयं~-खुदः ही ।.. हवन्दोल--हलचल । सुर | [ हे 
'उर--दिल । ऋल्लोल--क्रीड़ा । खगोल--भ्राकाश-मण्डल । द हे 

असङ्गी-यह गीत राष्ट्रकवि. श्री मैथिंलीशरण गुप्त द्वारा लिखित ए 
वामक हहा ले, ज़िम्ा जपा है४क्ाड़ीप्के 'कुरपुए मे ओफ़ली हुई च 


| 
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क्षैपी' शब्द को सुनकर प्राग-प्रिय लक्ष्मणा के विरह के कारण कष्ट का जो 
| जुम उमिला को हो रहा है उसी का सुन्दर चित्र गुप्त जी ने बड़े मामिक 
ङ्ग से खींचा है । 
भावार्थ--उमिला 'पी' शब्द से ही अपने प्रिय लक्ष्मण की याद झाने के 
जरणा चातकी से कह रही है कि हे चातकी ! तू वार २ फिर बोल। ये खारी २ | 
आँसू की बूंदें यदि तेरे पी-पी शब्द का मूल्य चुका देती, तो फिर में तुझसे 
बोलने के लिये न कहती (प्रर्थात्‌ तेरी 'पी-पी' की इस आवाज का मूल्य चुकाने 
हे लिये सिवाय आँसुओं के और कुछ नहीं है) । क्या मोती भी तेरे बोलों की 
समता नहीं कर सकते हैं ? श्रर्थात्‌ नहीं तब फिर आँसू तो तेरे वोलों की 
समता कर ही नहीं सकते । मैं तुमसे बार-बार यही विनय करती हूँ कि तू 
उसी आडी से फिर 'पी' बोल जिससे पहले बोल रही थी । दूसरा यह भी हो 
पकता है कि मैं पति-वियोग में नीरस भाड़ी के समान शुष्क हो गई हूँ ओर 
म्हारी 'पी-पी' की आवाज से सरस हो गई हूँ। (तेरी 'पी-पी' की पुकार 
नों में पड़ने के फलस्वरूप) पहिले की (लक्ष्मण के साथ) स्मृतियाँ लेकर 
नों के पर्दे खोलकर यहाँ आकर खड़ी हुई हूँ देखकर उन स्मृतियों को याद 
कर स्वयं हो उनके पीले कपोल लजा से लाल हो गये हैं भ्रौर साथ ही उन 
'सूनियों के कारण मेरे सौ-सो स्वप्न अपने आप ही जागरूक हो गये हँ। परन्तु 
ये पृथ्वी और आकाश अभी भी शान्त से हो रहे हैं । हे वेदने ! मैं तेरे से यही 
र्ना करती हूं कि तू झव मुफे वेदना रूपी सुख से प्रलग मत कर अर्थात्‌ तू 
| पी, पी' की ग्राबाज निरन्तर ही करती रही । जो (प्रियतम के प्रति प्रेम की 
| आङ्ग) तेरे 'पी, पी' के शब्द में है वही मेरे हृदय में भी है । 
| विशेष-ज्ञो चस्तुएं प्रिय की उपस्थिति सें सुहावनी, मादक, रुचिकर 
| शेर भलो मालूम पड़ती थीं, वही स्वामी की अनुपस्थिति में दाहक होने लगी 
| ९ भ्रोर दाहक होकर प्रिय लगने लगी हैं । 
M. [0 9. शब्दार्थ--निरख--देखकर । रंजन--अ्रसन्न करने वाले, 
` १ मनभावे--मन को भाने वाले । ञ्रातप--गर्मी । सर--तालाव । 
|  भि-सुन्दर लग रहे हैं। जन--भक्त, मनुष्य, दास । वधुक--एक भ्रकेःर 


। "5 फल । सुहाये-- न्द्र लग रहे हैं । ग्रश्न--- भासू | बारे--न्योछावर किए ।. 
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ग्रघ्य-किसी देवता को पूजार्थ चढ़ाया द्रव्य । 
प्रसङ्ग-यह गीत श्री मँथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित 'साकेत' नाझ 
प्रसिद्ध काव्य से लिया गया है। इस गीत में डामिला के हृदय की व्यथा सामना 
हो उठी है, शरदू ऋतु में खंजन पक्षियों के ग्रागमन पर अपनी सखी को 
सम्वोधन करती हुई कहती है-- 
भावार्थ्‌-र्डामला अपनी सखी को कहती है, हे सखी ! देख ये खं 
पक्षी भ्रा गये हैं। इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है जसे मेरे प्राणनाथ लक्ष 
ने मेरी ओर अपनी सुन्दर ग्राँखें फेरी हूं । यह जो गर्मी (प्रकाश) है, सो मे 
स्वामी के शरीर की गर्मी (प्रकाश) है तथा ये सुन्दर सरोवरगणा पवित्र मिग 
मन की भाँति शोभायमान हैं । हंसों को देखकर उमिला कहती है कि इन हंग 
का आना सिद्ध करता है कि वे इस ओर अ्रवश्य घुमे हैं, तभी तो उनकी हए 
की उज्ज्वलता से लजित होकर हंस इधर उड़ आये हैं । 
है सखी ! निश्चय रूप से ग्राज मेरे स्थामी मुझ दासी का ध्यान करे 
मुस्कराये हैं, क्योंकि कमल फूल उठे हैं ्रर्थात्‌ कमलों में जो विकास है 
उनकी मुस्कराहट ही तो है । ये सुन्दर शोभायमान लाल वधुक के फूल रहीं 
वरन्‌ मेरे स्वामी के सुन्दर लाल २ ग्रघर हैं। हे शरद्‌ ऋतु ! तेरा स्वागत है 
क्योंकि तेरे आगमन पर ही खंजन, सुन्दर सरोवर, विकसित कमल, लाल की | 
आदि का सौंदर्य निखर श्राया है ग्रतः इन सबको देखकर मैंने यों समझा | 
अपने स्वामी के ही दर्शन कर लिये हैं रोर यह सब हुआ तुम्हारे ही शुभा 
से। हे गरद्‌ ऋतु ! तुम्हारे श्राने से ही ग्राकाण ने सुन्दर श्रोस के है 
मोती बरसाने आरम्भ कर दिए हैं ओर मेरे नेत्र भी तुम्हारे स्वागत के हि| 
म का अध्यं भर लाए हैं। मेरे पास ोर है भी क्या जिससे मैं सवर | 
विशेष - श्रेमी और प्रेमिका के हृदय में प्रतिक्षण एक दूसरे की व | ` 
हिसा करती है। बहुत दुर होने पर भी जब प्रेमी या प्रेमिका के रिंसी रण 
प्रत्यङ्ग की भाव-भंगिसा या सौंदयय-साधन से मिलती- जुलती हुई वस्तु | 
किसी को दिखाई पड़ती है तो बे विमुरध हो उठते हैं, मानो उन्होंने ५% f | 
को देख लिया हो, एक दूसरे को पा लिया हो । उमिला मी खंजर | 
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| वृक हंस भोर सरोवर आदि को देखकर ऐसा श्नुभव करती है भानो उसने 
| पते स्वामी के दर्शन कर लिये हों । 

V. Imp. ७. शब्दार्थं -शिशिर--शरदू ऋतु । गिरिवन--पर्वंतीय 
ल। तिज--अपने । नन्दन--इस्द्र का बगीचा । पांड्रता--पीलापन । अभाव 
| इमी । ्रानन--मुख-मण्डल । वीर--बहादुर। नयन नीर--श्राँखों के ग्राँसू । 
्रास-भाजन--हृदय खपी वरतेन । अकिचना--निस्सहाया । उत्कण्ठा 
ससुता । भाव-भुचन--भाव रूपी संसार । 

प्रसङ्ग-यह गीत श्री मेथिलीशरणा गुप्त द्वारा लिखित 'साकेत' नामक 
'| सिद्ध काव्य से लिया गया है। इस गीत में विरहिणी उमिला शिशिर ऋतु 
न्ने सम्योषन करती हुई क्या कहती है ? इसी को कवि ने स्पष्ट किया है-- . 

भावार्थ--उमिला शिशिर ऋतु को सम्बोधन करती हुई करती है कि हे 
शिशिर ! तू पतझड़ लाने के लिये पर्वत शोर बनों में मत फिर, जितना भी 
पकड़ तू चाहता है तुझे मैं अपने ही तन रूपी उपवन से दे दूंगी । जितना 
कम्पन तुझे चाहिए मैं बह सारा का सारा तुझे अपने शरीर की कंपकंपी से ही 
दे दूंगी । जितना पीलापन तुझे चाहिए, वह भी तुझे दूंगी, बयोंकि सखी कह 
रही है कि मेरे मुंह पर पीलेपन की भी कमी नहीं है। 

रमिला कहती है कि हे वीर भाई शिशिर ! भ्रगर तू मेरी आँखों के 
| हुओं को पाले की भाँति मेरे हृदय रूपी वेन में जमा दे तो मैं एक 
'पषारण सी खी भी उसको मोती की भाँति अपने हृदय में सजाकर रबखू गी। 
| भरे जीवन से समस्त हंसी मिट चुकी है। पीड़ा और दुःख के भारी बेग के 
| भरण श्रव मैं रो भी नहीं सकती । बस अव तो यही उत्कण्ठा शेष रह गई है 
| ® यह देखूं कि मेरे हृदय रूपी संसार में क्या २ श्रौर होता हुँ : 
विशेष--विरहिरी खी को समस्त बन उपवन सुरभाये से लगते हैं। 
fF बसन्त ऋतु पतभड़ के समान होता है। सुख पर पोलापन छा 
| भा है। हृदय श्रौर शरीर में उच्छ वासी की कंपकंपी भरी रहती है । विरह 
| रे गायिका रोती है किन्तु वेदना के भ्रधिक हो जाने पर रो भी नहीं सकती । 
| इ से समस्त व॒क्षों के फूल पत्ते झड़ जाते हैं। वृक्ष की हवा के तीखे ठण्डे 
से तनकीप क्षा ।अिलिंःक्षिशिर!ऽनहदुः को०ऊह्रीःहै कि हे 
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शिशिर ! पतभझड़, पीलापन, कंपकंपी, जमाने के लिये श्लाँस ग्रादि सव च 
सेरे पास है, इसलिये बन भ्रोर पवंतों पर छूसने को ग्रावइयकता नहों है। 
चास्तब सें यह गीत बड़ा ही मामक श्रोर हुदय-द्रावक है । 
५. शब्दार्थ--धाम--घर । ब्रत--साधना । विघ्न--वाधा । निकट-_ | 
पास । व्यथा-_कष्ट। समाधान--हल । भरपुर--पूरा । ह्ष॑--प्रसन्नता। 
रोदन-रोना । रत--खोया हुम्रा, पणे रूप से मिला हुआ । निज--ग्रपना। 
प्रसज्ध--यह गीत श्री मेथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित 'साकेत' महाः 
काव्य से लिया गया है। इस गीत में उमिला के हृदय की व्यथा का मा 
चित्र खींचा गया है । उामला अपने प्राण प्यारे स्वामी के साथ ही बन में निवात 
करने की इच्छा करती है। 
भावार्थ--उमिला श्रपनी हादिक इच्छा प्रकट करती है, वह कहती है ह 
मेरे मन में तो ऐसी इच्छा होती है कि धन-घाम सब कुछ छोड़कर उसी बनमें | 
जाकर रहूँ जिसमें स्वामी (लक्ष्मण) रहते हुँ । बह यह भी सोचती हूँ कि यदि 
में स्व।मी के साथ रहुँगी तो स्वामी की श्रातृ-सेवा-ग्रत में वाघा पड़ेगी क्योकि | 
उनका (लक्ष्मण जी का) ध्यान कुछ अपनी प्रियतमा की शोर अवश्य ही बेट | 
जायेगा ' उसे कदापि इष्ट नहीं है कि उसके कारण स्त्ामी का ब्रत भग हो 
जाए। ग्रतः वह कहती है कि मैं उनके पास तो रहें पर पास होते हुए भी हर | 
रहँ प्रर्थात्‌ उनसे कोई सम्बन्ध न रक्‍्खू । यद्यपि ऐसा करने पर भी पीड़ा तो | 
बनी ही रहेगी । किन्तु साथ ही उस पीड़ा का पूरं समाधान भी तो मोई | 
रहेगा । स्वामी के दशंन-मात्र से. ही वह पीड़ा शान्त हो सकती है। उग | 
चाहती है कि मैं रोती तो रहें पर मेरे रोदन में हषं छिपा हो । उर्मिला गे | 
कहती है कि मैं यह नहीं चाहती कि स्वामी के ब्रत में वाधा पड़े । मेरीगी | 
केवल इतनी इच्छा है कि बन में स्वामी से छिपकर रहूं और वीच २ में कीः Ff 
वृक्षों और लताओं के झुरमुट की झोट से ही उन्हें झाँककर देख छू । जब " 
रास्ते निकल जायें तब उनके चरणों की पवित्र धूल में लेट लू म्रौ ** | 
इसका पता भी न चले जिससे वे साधन में हीन रहें । ह 
उमिला केकेयी के भ्रनुचित कार्य की ओर सकेत करती हुई अपनी रि f 
इच्छा प्ररुट करती हुई कहती है कि मेरे मन में तो ऐसा ग्राता है किंग | 
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| जव्य-कुसुम [ १८५ 
| वाह से जाते २ गाते हुए मैं वह बात कहती जाऊं कि संसार में घन के पीछे 
| हकर मनुष्य को - उत्पात करना उचित नहीं है, जीवन में प्रेम की ही विजय 
| क्त है। इस प्रकार मैं अपने स्वामी को उनकी प्रेम-साधना में लगे रहने की 
| णा देना चाहती हूं । 

| विशेष--उमिला सच्ची पति-परायणा खी थी। बह किसी सी दशा में 
| पपने स्वामी के कार्य में वाधा नहीं डालना चाहती । इसलिए बह इच्छा करती 
| है कि वह भ्रपने स्वामी के पास रहतो हुई भो उनसे दूर रहे, वास्तव में सच्चे 
| पार को यहो पड्चान है । 


सीता का सन्तोष 

| पद 'साक्ेत' के आठवें समं से लिये गये हैं। सीता सहित राम और 

तक्ष्ण को पः्चवटी में रहते समय सुख का कंसा अनुभव हो रह! है ? वहाँ 
| की (पंचवटो की) रमणीयता का सुन्दर श्रौर स्व.भाविक दणंन लेखक ने (कतने 
अच्छे ढङ्ग से किया है यही सव कुछ इन पंक्तियों में है: 

निज सौध बेब व ०००००००००००२ राजभवन मन भाया । पं० ८। 

| ३. शब्दार्थ--निज--भ्रपना । सौध--महल । संदन--घर । उठज-- 
| झोपड़ी । मनभाया-मन को अच्छा लगने वाला । संम्राटू--राजा । स्वय 
| दुंर। प्राणेश-स्वामी । सचिव--मन्त्री । अाशोष--श्राश्ीर्वाद । मुव र 
' बे मुनि। तुच्छ--हीन । मृग-प्िह--हिरण ब्रौर शर । तट-कनारा। 
` भकर--खान । राजभवन--राजमहल । | 
| भ्रसद्ग_पंचवडी में रहते हुए सीता जी श्पने वर्तमान जीवन के प्रति 
त्यन्त सन्तुष्ट हैँ । वह समझती हैं कि पंचवटी में हमें तो राजमहलों जसा ही 
| पे है। पेड़-पौधों को सींचती हुई सीता जी भाव-विभोर कर गाती हूँ 
| भावार्थ--अपनी पर्णकुटी को ही राजभवन बताती हुई सीता जी कहती 
| !' है कि मेरे पुज्य पिता (जनक) ने यदि राजभवन में मोंपड़ी का निर्माण किया 
थ रत मुझे अपनी यह परुकुटोी विशाल राजभवन से भी अधिक सुन्दर दिखाई 
f के है। सीता जी कहती हैं कि यहाँ इस बव में मेरे स्वामी राम सम्राट हैं 
| "7 बेरे देवरःलक्ष्मश'भम्त्रीयहैं लना मिएठाळा © किक: हुए ऽह्न २।जगुर 
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आकर झाशीष दिया करते हैं, उसी प्रकार यहाँ मुनिवर हमें आकर ग्रश्चीए 

देते हैं । यद्यपि यहाँ इस वन में अनेक खाने (खान) हैं किन्तु यहाँ घन तुच | 
समझा जाता है। जिस प्रकार किसी श्रेष्ठ राजा के राज्य को गाद राज 
बताने के लिए कहा जाता है कि उसके राज्य में शेर ग्रौर बकरी एक घाट प्र 
एक ही साथ पानी पीते हूँ. उसी प्रकार यहाँ राजा राम का आदर ं राज्य है 
क्योंकि शेर भौर हिरण यहाँ एक घाट पर एक ही साथ पानी पीते हें । सीत 
जी कहती हैं कि मैं तो यहाँ बन में स्वयं अपने लाभार्थं ही आई हुँ क्योंकि मेरै 
कुटिया में तो सुन्दर राजमहल का सा शरानन्द छाया हुआ है। 

[0?. क्या सुन्दर""""""""`""*“`" राजभवन सन भाया । पं० ६।॥ 

२. शब्दार्थ--लता--बेल । वितान--तस्वू । पुआकृति--समृह, रुप। 
गुजित--गू जा हुआ । घना--घिनका । निमंल--स्वच्छ । पवन-हवा । गह- 
किया । हृढ़--मजबूत । दिव्य-अ्लीकिक । प्रहरी--चो करी दा । निर्भर 
भरने । परिखा--खंदक, किले के चारों ओर की खाई । प्रवाह--बहाव। 
कोया-शरीर । मन भाया-मन को अच्छा लगने वाला । EE 

भसञ्ग--यह पद्यांश श्री मंथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित प्रसिद्ध महाकाब 
'साकेत' ग्रोर हमारी पाठ्य पुस्तक 'काव्य-कुसुम' के 'सीता का सन्तोष' पाठे 
लिया गया है । इस पद्यांश में सुन्दर चित्रकूट का वणन किया है-- 

भावार्थ-सीता जी भ्रपनी दशा पर सन्तोष प्रकट करती हुई कहती 

कि इस बन में मेरा कितना सुन्दर बेलों का तम्ब तना हुआ है तथा समु स | 
गहरे कुज बने हुए हैं जिन पर भौरों के समूह गुञ्जते रहते हुँ । यहाँ का भ | 
स्वच्छ भोर सुन्दर है तथा हवा खुशबू से भरी हुई है। इस प्रकार मेरा # | 
चित्रकूट एक हढ़ ग्रौर सुरम्य किले की भाँति शोभायमान है । | 
सीता जी कहती हैं कि हमारे इस सुन्दर ओर हृढ़ चित्रकूट रूपी किलेक | 
भरने रूपी सुन्दर तथा इढ़ चोकीदार हैं तथा उनका तेज प्रवाह किले की इ | 
हैं। इस प्रकार मेरी इस कुटिया में ही सु'दर राजभवन विराजमान है। _ 
विरोष-इस पच्चांश में वास्तव में ही सीता जी के हृदय का उल 
उन्मुक्त भाव से बिल्लरा पड़ा है। उन्हें प्रपनी यह छोटी सी कुटिया किसी | 
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| तजमवन से कम सुन्दर नहीं दिखाई पड़ती, साथ ही धनुप्रास अलद्भगर की 
| दा भी दर्शनीय है । 


Im. ओरों के हाथों'""'' "न" सन भाया । पं० ६। 

३. शब्दार्थ--भपने पैरों पर खड़ा होना--अपने सहारे खड़ा होना। श्रम 
बारि-पसीने की वूद। विदुफल--मोती । स्वास्थ्य सृक्ति--स्वास्थ्य रूपी 
शीपी । व्यक्षन--पंखा । तनु-लता--शरीर रूपी वेल । सफलता - कामयाबी । 
ग्र्त-पल्ला, कपडे का छोर । 

प्रसङ्ग--यह पद्यांश श्री मेथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित प्रसिद्ध काव्य 
साकेत' और हमारी पाठ्य पुस्तक 'काव्य-कुसुम' के 'सीता का सन्तोष' नामक 
पाठ से लिया गया है । इस पद्यांश में सीता के स्वावलम्बन ग्रोर स्वाभिमान 
झा सुन्दर चित्रण प्रस्तत किया है:--- 

भावार्थ--सीता जी अपने स्वावलम्बन को हृष्टिगत रखती हुई गवंपूर्वक 
कहती है कि मैं यहाँ इस वन में ग्रोरों के द्वारा पाली-पोसी नहीं जाती, वरन्‌ 
में ग्रपना पालन-पोषण स्वयं करती हूँ तथा मैं यहाँ इस बन में स्वयं अपने परों 


पर चलती हूँ ग्रर्थात्‌ किसी के आश्चित न रहकर स्वयं ग्रपने आप पर निर्भेर 
8 त्‌ ह्‌ 


है। मैं यहाँ जी भर कर परिश्रम करती हुँ और इस प्रकार पसीने की वू दों में 


| ही मेरा स्वास्थ्य निखरता है तथा मैं ग्रपने ग्रञ्चल से स्वयं अपने आपको पंखा 
| 'ऋती हें भ्रर्थात्‌ राजमहल में मुझे पंखा झलने के लिए दासियां रहती थीं 


यहाँ इस वन में झपने सारे काम स्वयं प्रे कर लेती हूँ । जिस प्रकार 


| किस्ती वेल को परिश्रम से सींचकर उमके बड़े होने पर ही सफलता का सुख 


[ है ठीक उसी प्रकार सीता जी कहती हैं कि मुझे सार्थक समझने का 


| ३ भरा्त हुआ है। इस प्रकार सीता जी कहती हैं कि मुझे अपनी इस छोटी 


कटिया में ही राजभवन का सा आनन्द प्राप्त होता है । 
विशेष-यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य का अपना किया हुआ 


| | | ड़ सा भो काम हृदय में एक मधुर श्रात्म-गोरव, एक मीठे उत्तरदायित्व को 
| ' णका उदय करता है, जिससे ग्रात्म-सम्मान के स्थायीमाव को अक्ति 


| EF ल प्राप्त होता है । बनवासिनी सीता को स्वावलम्बन प्रिय नारो के रूप 


ता किया है, उन्हें इसी में शरीर को सार्थकता भ्रोर ग्रानन्द का अशुचत 
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जिनसे येः" मन भाया । पं० | 


४. रट्दा्थ-प्रणयी-प्रेम करने वाले । ्राण--रक्षा, छुटकारा । दिन्ञ | 
धमना । द्रव्य--वस्तुएं । विनोद--मनोरंजन । सवाया--सवा गुणा। के | 
पतिदेव (श्री राम) । | 

प्रसद्ध--पह पद्यां श्री मंथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित प्रसिद्ध महादाब 
'साकेत' तथा हमारी पाठ्य पुस्तक 'काव्य-कुसुम” के 'सीता का सन्तोप' नाक | 
पाठ से लिया गया है। इस पदांश में सीता जी के भरपूर सन्तोष के दस | 
होते हैं । 

भावार्थ-सीता जी ग्रपनी वर्तमान स्थिति के प्रति सन्तोष प्रकट कर 
हुई कहती हैं जिस श्री राम की कृपा से उन्हें प्रेम करने वाला यह जीवन रषि |" 
है उन्हें देखने को प्रतिक्षण मन करता रहता है और जब मेरे देव (श्रीराम जौ) |" 
भौर देवर (लक्ष्मण) घूम-घाम कर नित्य नई २ वस्तुएं लाते हैं तो उमस 
वरान करने में ही अत्यधिक ग्रानन्द मिलता है । इस प्रकार मेरी कुटिया में ही 
सुन्दर राजभवन प्रतिष्ठित है । 


[0 किसलय कर स्वागत'--'-"'---- सन भाया । पं० ६। 


४. शब्दार्थ -किसलय-नये २ पत्ते | कर--हाथ । मृदु--मीठे, सुद || 
कोमल । मनोभाव - भन के भाव | सुमन--फूल । नवफल--नया फल । तृण | 
एण -तिनक्षा २, घास । मुक्ताभार-मोतियों का बोझ (रोस बिन्दु) । मिग | 
कोष, खजाना । निज--अपनी । माया-लीला (इन्द्रजाल) । _ 

भङ्ग-यह पद्यांश श्री मैथिलीशररण गुप्त द्वारा लिखित प्रसिद्ध का | 
PR तथा 'काव्य-कुसुप' पुस्तक के 'सीता का सन्तोष! नामक पाठ से तिं | | 
गया ह । इस पद्यांश में सीता जी चित्रकूट के उन्मुक्त प्रक्ृति-सौंदर्य का दित | 
भावपूण भाषा में करती हुई कहती हैं: 
मावार्थे-सीता जी कहती हैं कि यहाँ चित्रकूट में जो नये २ त्तं हँ | 

रहे हैं वे ऐसे लगते हैं जसे वे हाथ हिला २ कर किसी का स्वागत. कर ६ | 
तथा [लिले हुये फुन्न ऐसे लगते हैं जैसे सुन्दर, सरस झौर पवित्र मनीभर्वि त h 
यहाँ पर हमें नये फूल नित्य ही डालियों पर लगे हुये दिखाई पडते दै | 
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| [eS 
|... परक तिनके पर पड़े विनु ऐसे लगते हैं जैसे पोतियों के बोर से लदे 
हहों। इस प्रकार सीता जी कहती हैं कि प्रकृति झपना यह अनन्त सद्य 
शमष्डार खोले हुए अपनी लीला यहाँ चित्रकूट में दिखलाती रहती है । अतः 
"|^ स कुटिया में ही मुझे राजभवनों जैसा सुख प्राप्त है। 
| विशेष-चित्रकूठ के प्राकृतिक वैभव का वर्णन करते हुए कवि ने उन्हें 
बव-जगत के स्वभाव में भ्रवृत्त दिखलाथा है । 
कहता है कौन मन भाया । पं० ६। 
| ७, शब्दार्थ वधु--बहु, नव-विवाहिता स्रो । भार्या-षत्नी । 
्रसङ्ग--यह पद्यांश श्री मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित 'साकेत' नामक 
|हकाव्य तथा हमारी पाञ्य पुस्तक 'काव्य-कुसुम' फे सीता का सन्तोषः 
| क पाठ से लिया गया है। इस पद्यांश में सीता जी कहती हैं कि पफुल्लता 
| * पाष ही साथ मेरा भाग्य भी उदय हो गया है। वा स्तविक पत्नी तो मैं यहीं 
||ह 
| मावार्थ-सीता जी कहती हैं कि कौन कहता है कि मेरा भाग्य ठगा गया 
! मैं जो सुना करती थी बन भें बड़े दुःख, भय और कष्ट सहने पड़ते हैं, सो 
| यह मेरा सुना सुनाया हुआ डर दूर हो गया है। अब तो मेरे हाथ कुछ 
|ाण का कार्य करने के लिये उत्सुक हो उठे हैं । सीता जी कहती हैं कि 
पि यह वन है, किन्तु सच्चे ग्रर्थो में यहीं पर हमारा गृहस्थ सुख में फल-फूल 
[हि है। घर पर मैं बघु के रूप में थी, किन्तु वास्तव में पत्नी तो में यही 
बनी हूं तः मुझे अपनी कुटिया में ही राजभवन का-सा समस्त सादय 
| हो रहा है । 
फल फूलों से है------------ राजभवन मन भाया | र 
| 5 शब्दार्थंतटिनी--नदी । ्लियां-सखियाँ । क्रीडा-साण 
| ` पणान । स्वयं--खुद । निज--श्रपनी । डालियाँ--शाखायें । र 
) _ 'पज्--यह पद्यांश श्री मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित 'साकेत स 
| ; रे महाकाव्य तथा हमारी पाठ्य पुस्तक “काव्य-कुसुम के सीता का संतोष 
| ` पाठ से लिया गमा है। इस पद्यांश में सीता जी के हादिक सन्तोष के . 
झन हते हैं। बन में ही सीता को सब कुछ सामंग्री उपलब्ध है। . 
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१ | 


भावाथ--सीता जी कहती हैं कि मेरी सिचित और पाली- || 
फल झोर फूलों से लदी हुई हैं। हरी २ पतलें ही हमारी रत्ती | 
मुनियों की कुमारियाँ (मुनि-कन्या) ही यहाँ मेरी सहेलियाँ हैँ । नदी कष | 
हमारी ग्रानन्द श्रौर मनोरंजन में बजती/ हुई तालियाँ हैं । स्वयं अपनी ह | 
हह रो कड़ा आा्री है। घतः मेरी इस कृटिया मे ही बुर ण 
M. Imp. प्रश्न--श्रो में थिलीश रण गुप्त खड़ी व | 
लोकप्रिय कवि हैं क्यों ? गुप्त जी तथा 'हरि्जौध' जो की al | 
उत्तर-्री मंथिलीशरण गुप्त आधुनिक युग के सर्वाधिक लोकप्रिय र 
थे। इसका कारणा है उनके काव्य की उत्कृष्टता ओर जग-जीवन से मेह। 
जिपके काव्य में जग-जीवन की झाँकी मिलती है, जिसका काव्य ग्रधिका | 
मानवों के हृदय से मेल खाता है, जो देश, काल की प्रवृत्तियों को समेट # 
उनका अपने काव्य में निरूपण कर देश, काल की गति के साथ चलता है वह : 
लोकप्रिय कवि माना जाता है। इस प्रकार गुप्त जी के काव्य में जग-जीवग मे 


प्रि सच ह में र हें 


भापके काव्य में वतमान युग में जो हो पा 
रहे हैं, देश-प्रेम राष्ट्रीय-चेतना रुः होना चाहिये था वह सब कुछ हम + | 


सांस्कृतिक सन्देश । का जागरण, राम की भक्ति व ईश्वर:्रेम ग्र! | 


भारत की दीनता देखकर 
दीन-इशा को दूर करने के उपाय 
चेतना पँदा करने 
उदृोवन किया । 


Fk श्रव तो कुयश को कालिमा को मेट को । 
यों] को जीवन सहित तन, मन तथा घन भेंट दो ॥ 
वश्या : सुनो व्यापार .सारा मिट गया है देश का। 


सब घन विदेशी हर 7 
कवि के काव्य में बव हर रहे हैं पार क्‍या है क्लेश का 


पर श्रधिष्ठित क्रिया । 


[ 
Ei 


कवि का हृदय दुःख से सन्तप्त हो उठा। री 
र य से प्राचीन गौरव की ओर ध्यान शष्ट # , 
लिये गुप्त जी ने 'भारत-भारती' के रूप में समाज नर | ।' 


| 
|; 


ly 
प 


+ 
hl 


नित राष्ट्रीयता ने ही उनको राष्ट्रीय कवि के र 
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५ |मिु 
र । भाषा खड़ी बोली--गुप्त ने पहले ब्रजभाषा में कविता करना आरम्भ 
|, दुपरान्त “दिवंगत द्विवेदी जी की प्रेरणा से आप खड़ी-बोली में कविता 
|... नो। खड़ी-वोली का जो रूप गुप्त जी के साहित्य में निखरा वह श्रत्यत्र 
म |द। वस्तुतः बात ऐसी है कि द्विवेदी जी ने भाषा के सम्बन्ध में जो कार्य 
|ा्म किया, गुप्त जी ने उसकी पूर्णाता अपने साहित्य में को । अपनी भाषा 
प्रति गुप्त जी के हृदय में प्रेम-भावना का जो सागर हिलोरे भरता है, उनका 
ए |हृ रूप 'भारत-भारती' में फूट पड़ा है । 
| मानत सवन में म्रार्यजन जिसको उतारे आरती । 
| भगवान्‌ भारतवर्षं में गुंजे हमारी भारती। 
१ प्रापक 'भारत-भारती' के प्रति यह श्रभिलापा पुणा हुई । ग्राज भारत के 
| २ में 'भारत-भारती” गूज उठी है, राष्ट्रीय-चेतना का जो सन्देश गुप्त जी 
े सुनाया-वह 'मारत-भारती' के द्वारा ही सुनाया। उसी से जनता को राष्ट्रीय- 
| भ हो गया है तथा ग्रापको राष्ट्रीय-कवि की उपाधि मिल गई । द्विवेदी जी ने _ 
पाहित्यिकों का ध्यान उपेक्षित नारी-समाज तथा दलित वर्ग की ओर भ्राङृष्ट 
द्याया। उसी प्रेरणा से गुप्त जी ने 'साकेत' और 'यशोधरा' आदि शब्दों 
; | | निर्माण किया । नारी का जैसा स्वाभाविक और वास्तविक चित्रण गुप्त जी 
किया वह अन्यत्र दुर्लभ है। नारी के अवलापन थौर विवषता का चित्र 
| | शोषरा' की इन पंक्तियों में स्पष्ट देखिए :-- 
झवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
| ग्रांचल में है दध ग्रौर श्राँखों में पानी ॥ 
| गम्भीर भावों को सरस, सरल और सुमधुर भाषा में सुष्टु प्रकट कर देना 
| {जी की लेखनी के लिए सरल काम था । वास्तव में छायावाद के भाव 
| शेय के लिए भाषा, छन्द तथा विषय की पूर्ण पीठिका गुप्त जी ने ही तैयार 
पी। अलदझ्भारों और छन्दों की विविधता श्रापके साहित्य ज्ञान की पुणंता 
i परिचायक है । 
| ` भार यह है कि काव्य की सभी प्रवृत्तियों में भाषा, भाव एव शली झादि 
उत्ता ने ही गुप्त जी को झाधुनिक कवियों में ग्रधिक लोकप्रिय बना 
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हुरिश्रोध जी भौर गुप्त जी दोनों ही आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि3 
दोनों की कविताएं राष्ट्रीय-भावनाओं से ओतप्रोत हैं । गुप्त जी का त 
यदि र्डामला के भ्राँसुओं से ग्रोत-प्रोत है तो हरिश्रौध जी का 'प्रिय-प्रवास' सारे 
ग्रजवासियों का श्रश्नुनीर है ' उक्त दोनों काव्यों ने सम्बन्धित कवियों को य 
स्थाति प्रदान की है। | 

हरिश्रौध का खड़ी-बोली श्रौर ब्रजभाषा दोनों पर समानाधिकार है। 'ख 
कलस हरिश्रोौध जी का ब्रजभाषा में लिखा उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ है । गुप्त जी 
खड़ी-बोली के , श्रेष्ठ कवि हैं। गुत जी ने श्रपने काब्यों में चरित्र-नायद्षों के 
पुराण के आधार पर ग्रादशे रूप प्रदान किया । हरिश्रौध जी ने अपने नाय 
श्री कृष्ण की लोकोपकार, समाज सेवक, कतंव्यनिष्ठ, उदात्त महापुरुष के स्म| 
में चित्रित किया है । हरिग्रौध जी की संस्कृत गर्भित (द्कष्ट सीली है तो गुत बी |. 
की विशुद्ध खड़ी बोली की सरल श्रोर गम्भीर शैली है। हरि्रोध जी अपने | 
साहित्यिक प्रदर्शन में ही लगे रहे, पर गुप्त को अ्रपनी साहित्य-सःघना द्वार 
लोगों में ्रात्मबोष कराकर देश-प्रेम की भावना पैदा कर जन-जागरण एवं | 
कल्याण में अधिक संलग्न हुए । इस हृष्टि से हम गुप्त जी को ग्राधुनिक युग एवं | 
खड़ी बोली का सर्वाधिक लोक-प्रिय कवि मानते हैं । 
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१२, अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओभ' 


परिचय--पश्रयोध्यापिह उपाध्याय 'हरिश्रौश्र' खड़ी 
बोली के प्रारम्भिक कवियों में से हैं । उन्होंने खड़ी बोली 
और ब्रजभाषा दोनों में ही रचना की है । बोलचाल की 
भाषा भोर संस्कृतनिष्ठ भाषा को ही उन्होंने काव्य का 
माध्यम बनाया और प्रिय-प्रवास जैसे ग्रन्यों की रचना की । र । 
उन्होंने भक्ति भावना को नवीन हष्टि से देखा है । राष्ट्रीय आन्दोलन का भरर | 
भी इन पर पड़ा है। : हाँ तक कि इनकी गोपियाँ भी समाज-सुघार की भर | 
से प्रेरित हो | 


ती हैँ । 
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'हरिश्रौध' जी का जन्म स्थान निजामावाद जिला झाजम गढ़ है। वर्नाक्यूलर 
ग्िशिल परीक्षा के वाद वत्रीन्स कॉलेज बनारस गये किन्तु इनका श्रध्ययन 
्रसस्थता के कारण श्रागे न चल सका । सं० १६४२ वि० में वे अपने गाँव के 
मिडिल स्कूल में ्थ्यापक हो गये । पाँच वर्ष बाद यह गिरंदावर कानूनगो हो 
| ग्ए। सं० १९८० में गवनेमेंटसविस से अवकाश प्राप्त करके हिन्दू विश्वविद्यालय, 
ही में हिन्दी विभाग में अवेतनिक अथ्यापक हो गए तथा अन्त तक वहीं रहे। 
श्री 'हरिश्रौघ' उच्च विचार के व्यक्ति थे । प्राचीन हिन्दू सभ्यता के ग्रनन्य 
| अक्त थे। किन्तु समाज-सुधार में उनका अटल विश्वास था। 
साहित्य-जीवन--तपाध्याय जी खड़ी बोली के कवि थे द्विवेदी काल से 
सेर सं० २००४ तक वे हिन्दी की सेवा करते रहे । द्विवेदी जी का प्रभाव 
हरिग्रोध! पर नहीं पड़ा था; उनका व्यक्तित्व अपने स्वतन्त्र रूप से क्रियाशील 
'हा। ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के सन्धिकाल के मूते स्वरूप हैं । 
काव्य-साधना--नीति-शासत्र और संस्कृत के ग्रघ्यथन ने उनकी रचनाओं 
शे विशेष प्रभावित किया । 'प्रियप्रवास' और 'रस-कलश' उनके उदाहरण हैं। 
हरि्रोष जी समाज की इकाई के रूप मे देखने के पक्षपाती थे । इनके प्रमुख 
गनय 'प्रिथप्रवास' में भी यही दृष्टिकोण मिलता है। जीवन की पूणांता उनके 
| यों में है। कुछ ग्रन्थ जसे 'रस-कला' में नायिका भेद पर विचार करते समय 
| स्ने नवीन नायिकाओं का समावेश किया है । 
. जैसी नायिका आदि। इससे नामिका भेद की मनोविज्ञानता का भी 


च 


ज SL up 


| शता का समथंन होता है । ४ 

। र जी की प्रमुख रचना 'प्रियप्रवास' है, यह एक गुण प्रवतक महा- 
| भेहे। शली की ष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है ही, भाव की दृष्टि से भी यह. 
| ^ एक विशेष स्थान रखता है। इन? कृष्ण माखन चुराने वाले 
| मम नहीं है, वें हैँ ब्रज का उद्धार करने वलि लौके रकी राधा 
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कृष्ण के वियोग में भ्राँसू बहाने वाली नायिका न होकर जनहित में संलग्न एइ । 
झ्ादश नारी है । | 
“वैदेही बनवास' में सीता जी को ग्रादशं नारी के रूप में चित्रित किया है। 
“चौखे चौपदे', चुभते चौपदे, मुहावरे-पुणं सरल भाषा के ग्रंथ हैं। इनमें हरिप्रोष _ 
जी की उदार और चमत्कार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति के दशंन होते है। | 
. शली-सौंदर्य--'प्रियप्रवास' संस्कृत शेली का उदाहरण है। “चुमते चौपरे | 
“रोखे चोपदे' सरल भाषा में हैं। दोनों प्रकार की भाषा के प्रयोग में उन्हें 
सफलता मिली है और दोनों प्रकार की शेलियों पर उन्हें पूरा अधिकार है। 
'प्रिप्रवास' के कुछ स्थलों की भाषा तो संस्कृत शब्दों से इतनी भरी हुई है | 
कि विभक्तियों के ग्रर्तिरिक्त उसे हिन्दी नाम देने का ओर कोई कारणा नहीं है। 
उद.हरणाथ— 
रूपोद्यान प्रफुल्ल प्रायकलिका, राकेन्दु विम्वानना । 
तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका, क्रीड़ाकला पुत्तली ॥ भ्रादि । 
रस--हरिओ्रोध जी ने वात्सल्य और श्वुद्भार रसों का सफल प्रयोग किया 
है। इन रसों में कहीं भी भ्ररलीलता नहीं है। उनमें भावाभिव्यंजन ग्रोर 
चरित्र-चित्रण विशेष महत्वपूर्ण है । 
छुन्द-हरि्मोष आधुनिक हिन्दी वणं-वृत्त लाने वाले प्रथम कवि ये। 
द्रतविलम्बित, मन्दाक्रान्ता, शार्दूल विक्रीडित, मालिनी भादि छन्दों का प्रयोग 
उन्होंने “प्रियप्रवास', 'वेदेही बनवास' में किया है । | 
भ्रलङ्कार-हरिश्रोध जी के भ्रलङ्कार साहृरय मूलक हूँ । श्रलङ्कार द्वार | 
विशेष चमत्कार लाने का प्रयास “रसकलझ' के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। | 
विशेषताएँ--हरिश्रौध की हिन्दी में अतुकान्त कविता लिखने वाले प्र | ड 
कवि हैं । उन्हें “प्रियप्रवास' पर 'मङ्गलाएसाद' पारितोषिक मिला है। | 
७० वी वषंगाँठ पर उन्हें ग्रागरा नागरी प्रचारिणी सभा ने भ्रभिनन्दत 7 _ 
भट किया था । | 
ग्रंथ-बोलचाल, चोखे चोपदे, चुभते चौपदे, प्रियप्रवास, वैदेही बरव , से 
झ्रादि इनके काव्य ग्रंथ हैं । । 
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१. शव्दार्थे--त्रजचन्द्र--श्री ष्ण । दसन--दाँत। लसे--सुझोभित 
| हुए । कुसुमोपम--फूलों के समान । तल्प_आसन, विस्तर । पद-कंज--कमल 
| खपी पर । 

| प्रसङ्ग--यह पद अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' जी द्वारा लिखित 
| 'बालकृष्ण' नामक पाठ से लिया गया है। इस पद में हरिञ्रौध जी ने कुष्ण के 
` | बचपन का बड़ा ही सुन्दर हृदयग्राही स्वाभाविक चित्रण किया है-- 

| मावार्थ-जब चन्द्रमा के समान भगवान्‌ श्री कृष्ण ६ महीने के ही हुए 
| तो उनके मु ह में आगे के दो दाँत शोभा देने लगे । तब फूलों के समान कोमल 
| विस्तर पर पड़े हुए अपने कमज्ञ जैसे कोमल पैरों को उछाल रहे.थे । 

= विशेप-_६ महीने के बच्चे के मुह में जब सामने के दो दांत निकल 
प्रते हैं, उस समय उनका मुस्कराना, हँसना तथा पैरों को उछालना अत्यस्त 

| पुन्दर लगता हू । भगवान्‌ कृष्ण कोड़ा करते समय बहुत हो सुन्दर लगते थे । 
प्रतः उनके बचपन को सुन्दर लीला भी भ्रलौकिक ही थी । 

| क. Imp. २. शब्दार्थं--महरि--यश्योदा जी। छवि-सौंदर्य । अत्युत्तम 
| अहृत सुन्दर, अनुपम । श्रवलोकति-_देखती । अति मनोहर--बहुत सुन्दर । 
ह ीगल--सुन्दर, मुलायम । कण्ठ--गला । कलित--सुन्दर । गान--गीत । 

| प्रसङ्ग--इस पद में हरिऔध जी द्वारा कृष्ण जी का भूले में झूलते हुए 
|'ा माता यशोदा के पास खड़े हुए धीरे २ गाना अत्यन्त मनोरम चित्रित 
| रा हे— 

भावार्थ-हरिश्रोघ जी कहते हैं कि माता यशोदा जी इस भूले के पास 
(ही हुई श्री कृष्ण के इस अनुपम सौंदर्य को देख रही थी तथा अत्यन्त मनोहर 
| से कभी २ सुन्दर गीत गा रही थीं । 

' विशेष--माता का हृदय ग्रत्यन्य कोमल और स्नेहमय होता है। जद वह 
| ते बच्चे को पालने में पड़े हुए मुस्कराते हुए पेर उदालते हुए देखती है तो 
| भक्ष स्नेह उमड़ उठता है रोर परिणामतः उसके सुमधुर गले से मधुर गीत 
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फूट पड़ते हैं॥ माता यशोदा ने जद थी कृष्ण को इस प्रकार भूले में पड़े हुए | 
देखा तो उसका हृदय गा उठा, स्नेह मचल उठा । | 
विशेष---उक्त पद्य का भावपुणं साम्य सुरदास जो के निम्नलिखित पद्ट | 
से हैं-- - 
यशोदा हरि पालने भुलावे । 
हलराव दुलराव मल्हाव जोई सोई कछु गावे ॥। 
३. राब्दाथे-जनती--माता । कल--सुन्दरं । उमंगना--उमङ्गों में 
भरना । काल--समय । अ्रलौकिक---अ्रद्धुत, अनोखा । 
प्रसङ्ग-यह पद्य 'हरिश्रौध' द्वारा लिखित 'बालकृष्णा' नामक पाठ से लिया 
गया है । इसमें मता का स्नेह ग्रौर पुत्र की प्रसन्नता के दर्शन होते हैं-- 
भाव-थं--हरिभौध जी कहते हैं कि जव कभी माता यशोदा कृष्ण जी का 
मुख चूमती, सुन्दर कहानियाँ कहती ग्रौर कृष्ण जी को पुचकारती थी तब श्री 
कुष्ण जी का उमंगों में भर कर उछलना तथा हँप्तता अलौकिक था । 


विशेष--माता के पुचकारने एवं चूमने पर दि.शु के हंसने की स्वाभाविक 
क्रिया का वर्णान है । यहाँ अनुप्रास भ्रलङ्कार है । 

Imp. ४ शब्दार्थं -सुषमामयी--सौंदर्यशालिनी । जननी-माता। 
मत-रंजनी--मन को प्रसन्न करने वाली । लसित--सुशोभित । विकच-खिली 
हुई । पङ्कज--कमल । कला--चन्द्रमा का «६ भाग । | 

प्रसङ्ग-श्री 'हरिग्रौद' जी द्वारा लिखित इस पद्यांश में भगवानु भरी | 
कृष्ण के मुख पर शोभायमान हँसी के सौंदर्य का वंन किया गया है- | 

भावार्थ-हरिञ्रौघ जी कहते हैं कि भगवान्‌ श्री कृष्ण के कुछ थोड़े पे. न 
खुले हुए मुख की वह हँसी जो कि माता यशोदा के मन को पुलकायमान क" | 
वाली थी, उनके मुल्ल पर इतनी शोभायमान हो रही थी मानो किसी विकि | 
कमल के फुत्र पर चाँद की किरण पड़ रही है । i 

विशेष--भगवान्‌ कृष्ण का मुख कपल की शोभा को भी हरं करने ४ | 
वाला था, जिससे उनके मुख पर ब्ेलती हुई मृदु मुशक्कान इतनी शोभाुर्ती ब | 
गई थी मानो कमल के पिक सित फूल पर किररणों का प्रकाश जगमग रह | 
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| ॥ै। फिर माता यशोदा को झपने प्रिय पुत्र की हंसी क्यों न पुलकित करती ? 
हमें उपमा ग्रलङ्कार है । क 
| ४, शव्दाथ--मंजु---सुन्दर । दरसते--दिखाई देते । कमनीय--सुन्दरं । 
खत--नया । पंकज कोष--कमल के खजाने में, कमल के अन्दर का भाग । 


क्िसते--शो भायुक्त । बिवि--दो । मौक्तिक--मोती से । 
Im. प्रसङ्ग-यह पद श्री हरिश्रोध जी द्वारा लिखित 'व'लकष्णा' 


गमक पाठ से लिया गया है। इस पद में श्री कृष्ण के मुख में शोभायमान 


अके दो दाँतों का चित्रण किया है। 
भावाथ--हरि्री जी कहते हूँ कि श्री कृष्ण जी के सुन्दर मुख में 


पोभायमान उनके नन्हें-नन्हें दो दाँत इतने शोभा पा रहे थे मानो नये श्रौर 
त्रमल-कमल के अन्दर दो सुन्दर मोती शोभा पा रहे हों । 

विशेष शी कृष्ण का प्रसन्न सुख कमल की शोभा का भी हरन करने 
शता है भोर उनके मुख में शोभित दाँत वास्तव में मोतियों से कम शोमा 
क़ नहीं हैं। यहाँ उपमा श्लङ्कार है । 

६. शब्दार्थ--जननी--माँ । अति--बहुत । वत्सलता--पुत्र स्नेह । पग 
भर। ललकते--ललचाते । बिवि-_दो । लोचन--्रांख | सुधा--अ्रमृत । 
प्र--समान । पगे--सने । 
प्रथङ्ग--यह पद श्रयोष्यािह उपाध्याय हरिग्रौध जी द्वारा लिखित 'बाल 
|्ण' नामक पाठ से लिया गया है। इस पद में माता यशोदा के पुत्र स्नेह का 
ही मामिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 
भावार्थ--माता यशोदा के पुत्र स्नेह से सने हुये ललचाते हुये दोनों नेत्रों 
हन्लिये श्री कृष्ण के वे दोनों (दूध के) दाँत रस (आनन्द) के दो बीजों के 
भान थे और श्री कृष्ण की हँसी सरस अमृत की घार के समान मधुर थी । 
| विशेष--हस पद में यशोदा के पुत्र स्नेह से स्निग्ध कृष्ण के दाँतों को 
कद का बीज और हसी को प्रमृत की धारा-सम व्यक्त करके कवि ने अत्यन्त 
प्रदान करने वाली चित्रित किया है । यहाँ उपमा अलद्धार है । 

_ ॥, शब्दाथ---सुब्यंजक--सुन्दरता से प्रकट करने वाले । अ्रस्फुट--दूटे 


|`" शिष्ट । अ्रधरांवुधि--होढ रूपी समुद्र । कढे निकले 
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प्रसज्धू--यह पद महाकवि हरिश्रौध जी द्वारा लिखित “बालकृष्ण ग | 

षाठ से लिया गया है। इस पद में (हरि्मौध' जी ने ववाया है कि कष्ण बे) 
हुटे-फूटे शब्द उनकी माता को कितना हादिक शानन्द प्रदान करते थे। | 
भावार्थ--हरिशभ्रौध जी कहते हैं कि जब कृष्णा के हृदय से विचित्र गे |^ 

को व्यक्त करने वाले भ्रस्पष्ट तोतले शब्द मुह से निक्रलते थे तब मानों मन म 
को उनके होंठ रूपी समुद्र से निकले हुए कई अमूल्य रत्न प्राप्त हो जाते 
(वह खुशी से फून्न उठती थी ।) | 
विशेष हृदय का वात्सल्य रस और उस रस जनित उद्रेक गिसी३ 
्रमूल्य रत्न से क्या कम है ? माता का हृदय अपने वालक के मुह से ह| 
शब्दों को सुनकर बलिहारी हो जाता है और उसकी इच्छा रहती है कि उ 
वालक बोलता ही चला जाय भ्रौर वह सुनतो ही रहे। इसमें रूपडूः परता 
है । 
M. mp. =. झब्दार्थे-गगन-ग्राकाश्र । सांध्य--संघ्या का। समाः य 
-बराबर । सुश्ोष्ठ--सुन्दर य्रोठ। दसन--दाँत । युग--दो । तारकारे 
से--समान । लप्ते--सुन्दर लगे । मृदु-मीठो । वर-सुन्दर । ज्योति-आागा३। 
जननि माता । मातस -हृदय । ्रभिनन्दिनी--भ्रभिनन्दन करने वासी। | 
. प्रसङ्ग-हरिग्रोष जी द्वारा लिखित 'वालकृष्ण' नामक पाठ से सिगे स॑ त 
इस पद में कवि ने भगवानु कृष्ण की हँसी का अनुपम सौंदर्य चित्रण र भस्त 
पुणं प्रतिभा ग्रौर सुहावनी मनोरम कल्पना से प्रस्तुत किये है । 4 [| 
भावाथे-हरिश्रौघ जी भगवान्‌ कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का चित्रण है ष 

हए कहते हैं कि भगवानु कृष्ण के सुन्दर होंठ संध्या के समय के लार्ले भा भत 
के समान सुन्दर थे तथा उनके मुख में चमकते हुए दो दाँत उस संध्या र म 
पर चमकते हुए दो तारों के समान थे तथा उनके ग्रधरों पर खेलती ३ | 
. ` हँसी प्रकाश के समान शोभायमान थी जो कि माता यशोदा के हे | | भ 
श्रानन्द से सराबोर करने वाली थी । हु ह | 
विशेष-कृष्ण जी का वर्श नीला था और स्वमावतः नीले इहे 

होंठ कुछ २ भ्ररणिमा लिये हुए होते हैं। संध्या का घ्राक्ाञझ नीला होगे | 


उसमें : होत्र ने . | 
उब मा का (हय; रेता, ही गो “| 


[ कुसुम [ १९९ 
| एके सुन्दर होंठों की उपमा सांध्य गगन से को है, जो बहुत ही सार्थक 
, ` मतो रम हे । . संध्या के नील-लोहित झाकादश पर जिस प्रकार सुन्दर एक 
हारे प्रकाश बिकोर करते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण के उन सांघ्य गगन 
त ग्रधरों में उनके सवेत दो र शुढु मुस्कान का प्रकाश विकीणां करते हैं 
|ि्रोष' जी ने वास्तव में इस पद में जो उपमाएं दी हैं ने अत्यन्त स्वाभाविक, 
त ग्रोर हृदयहारिणी हैं । इसमें उपमालङ्कार है। 
| V. Imp. ९. राव्दार्थ-विमल--स्वच्छ, निर्मल । चन्द-चन्द्रमा | 
ितिदक-लजित करने वाली । माधुयें--मधुरता, शोभा । विकच-विकसित, 
त्ता हुआ । वारिज--कमल । कमनीयता--सुन्दरता, कोमलता । वदन-- 
ग। वलवीर--वलवान (श्रीकृष्ण) । निरखती--देखती । बहु--बहुत सी । 
_ख़ि-संसार । विभूति--सम्पत्ति, ऐश्वर्य । 
'| प्रसद्ध--प्रस्तुत पद महाकवि हरिआध जी द्वारा रचित 'बालकृष्णा' नामक 
छसे उद्धृत किया गया है । प्रस्तुत पद में कवि ने भगवान्‌ कृष्ण के झरनिद्य 
श्यं का अत्यन्त मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है । 
' मावार्थ-हरिश्रौध जी कृष्ण जी के सौंदय का वणान करते हुए कहते हैं 
$ उनके मुख पर चन्द्रमा की मधुरता को परास्त (लित) करने वाली शोभा 
|िजमान थी तथा खिले हुए कमल की कोमलता को उसके मुख की कोमलता 
†|१%रती थी । इस प्रकार माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण के मुख में 
भत संसार की बहुत सी समस्याओं को देखती थी । 
विशेष--.चन्द्रमा का सोदयं शीतल प्रकाश्चयुक्त ्ौर मधुर है तथा कमल 
4| भेमलता विख्यात ही है। भी कृष्ण के मुख में जहाँ चन्द्रमा को छवि आर 
{|'ि की कोमलता का योग हे वहाँ साता का स्नेह संसार की ग्रनेक सम्पदाग्रों 
| मुल में प्रतिष्ठित देखता है । क्योंकि सोदयं बस्तु में तो भ्रदशय है किन्तु 
री पे सोदयं हटा को श्रपनी श्राँखों में भी होता है। फिर भला साता 
| प्र्न जहाँ पुत्र के मुख में समस्त सृष्टि का सौंदर्य विराजता है । 
| ॥ शब्दार्थ--जननि-मातस--माता का हृदय । पुण्य पयोधि--पुण्य का 
| 0 एसमुल--सुख का श्राघार । सुवासर--शुभदिन । 
| पिग पद, अरि ऽअमः ततिमियरृह्रवास' 
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आर हमारी पाठ्य पुस्तक “काव्य-कुसुम' के बालकृष्ण नामक पाठ से दिए 
गया है । इस पद में महाकवि हरिश्रीघ जी ने भगवान्‌ कृष्ण के घुटनों से चन्न 
तथा उन्हें चलते हुए देख कर ब्रजवासियों के सुख का वर्णंन किया है । 

सावारथ-हरिभ्रौ जी कहते हैं कि जब भगवान्‌ श्री कृष्ण घुटनों केक 
चलने लगे तो माता यशोदा के पुण्य के समुद्र रूपी हृदय में सुखों की नन्दं 
लहर उठ रही थीं म्रर्थात्‌ उन्हें हादिक प्रसन्नता हो , रही थी क्योंकि वह्नि 
ब्रजवासियों के लिये एक श्रत्यन्त शुभ दिन था जिस दिन कुष्ण जी घुटनों $ 
बल चलने लगे थे । 

११. शन्दार्थ-उमंगते--ग्रत्यन्त प्रसन्न होते । जननी--माता । निलन 
“असन्न होकर किलकारी भारते । लाडिले--प्यारे। श्रजिर--प्रांगणा, प्रांस। 
वितरते-बाँटते, फंलाते । भ्रपार--पार र हित । 

म्रसङ्गयह पद श्री ग्रयोध्यातिह उपाध्याय हरश्रौघ जी द्वारा लिहि 
'बालङृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। इस पद में भगवान्‌ श्री कृष्णे 
बाल-जीवन का वहुत ही मनोरम चित्रण प्रस्तुत हुआ है । 

भावार्थ-हरिग्मौष जी कहते हैं कि जब माता यशोदा के लाडिले पृ 
ङिलकारते और हंसते थे तो उन्हें देखकर माता यशोदा का मुख पुलकायमान 
हो: जाता था तथा आँगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्णा जी सको | स 


अपार आनन्द प्रदान. करते थे । दे 
विशेष-वालक का आँगन में घुटनों पर चलना बड़ा मनोरम लगताह | न 

तमी तो सूरदास जी का हृदय भी भगवानु श्री कृष्ण की इस छवि को देखकर 
भाव-विभोर हो उठा था-- | ह 
घुटुरन चलत रेनु तन मंडित । न 
हरिशओरोष जी का कृष्ण भी श्रांगन में फिरता हुदा सबको 'सहामोद' अब | १ 
करता है ।  ' 


के १२. शब्दार्थ--विमल--स्वच्छ । व्योम--प्राक्राआ । विराजित | 
शोभायमान । सदन--घर । शिखा--चोटी, दीपिका की ला । दीपकतदि | 
ना । ्रङ्ग-गोदी । विभूषण <+सुशोभित । परम-बहुत । को | 
-खेल. आश्चयं । प्रिय वस्तु--प्यारी चीज | | 
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प्रसङ्ग--प्रस्तुत पद श्री ग्रयोध्यासिह जी उपाध्याय द्वारा लिखित 
_ ब्वालकृष्णा' नामक पाठ से लिया गया है। इस पद में श्रीकृष्ण की बाल-शोभा 
का वर्णन तथा माता के गौरव को अनुभूति का चित्रण किया गया है। 
भावार्थ--प्रस्तुत पद में हरिग्रीध जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण स्वच्छ आकाश 
में शोभायधान दीपक को लौ के समान प्रकाशयुक्त घर की शोभा थे । ऐसे ही 
श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद को शोभा प्रदान करने के लिए भ्रत्यन्त आश्रयं 
की प्रिय वस्तु ही थे । 

विशेष--भ्रपने नन्हें बालक को गोद में लेकर माता की शोभा डिगुरित 
हो जाती हे । 'उपमा' ग्रलङ्गार की शोभा दशनीय है। 

१३. शब्दाथ---नयन---प्रांख । र्जन--प्रसन्नतादायक । अअ्जन-काजल । 
मंजु--सुन्दर । रज--धुल । श्यामल--साँवला । गात---शरीर । कर--हाथ । 
निज--अभ्रपने । उलहती--लहलहाती, प्रसन्न होती । बेलि--बेल । विनोद--- 
प्रसन्नता । 

प्रसङ्ग--'हरिश्रौष' जी द्वारा लिखित इस पद में माता यशोदा के 
वात्सल्य के भावपुरणं दशन होते हैं । 

Im ?- भावार्थ-हरिश्रोध जी कहते हैं कि जब श्री कृष्णा जी के सुन्दर 

।| साँवले शरीर की धुल को जो कि आंखों को सुन्दर काजल की भाँति प्रसन्नता 
देने वाली थी, माता यशोदा अपने हाथों से पोंछ्ती थी तब उसके हृदय में एक 
नये प्रकार का आनन्द छा जाता था. | 

विशेष--झाता का हृदय अत्यन्त कोमल होता है। जिस समय अपने पुत्र 

| को प्रेमपुर्व रू देखकर उसका पसीना पोंछही है, उसका शरीर भाड़ती है तथा 
 नहलाती, धुलाती झौर भोजन कराती है तो उसे अपार सुख मिलता है इसी 
| प्रकार यशोदा भी घुल से लिपटे कुष्ण के शरीर को स्नेह सहित पोंछ कर 
भपार हषं अनुभव करती है। 
१४. शब्दाथं--पारि--हाथ । बदन में-मुख में । ब्रजनन्दन-श्रोकृष्ण । 
पकित--प्राश्न्य से ठगे हुए । लोचन--प्राँख । 
असङ्ग--यह पद महाकवि हरिश्रौध जी द्वारा लिखित 'बालकृष्ण' नामक 


पठे लिया गया है । इस, पूं ट्री जी. हुभूए, की ब्ालमंगिमाओ्ं 
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का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण किया है । 
भावार्थ-हरिभ्रौघ जी कहते हैं कि जब वालक श्रीकृष्ण अपने हाथों मे 
कोई चीज लेकर भ्रपने मुख में डालते थे अथवा किसी विशेष वस्तु को चकित 
नेत्रों से देखते थे तो-- | 
नोट--सम्बन्ध के लिए नं० १५ का भावार्थ देखें । | 
विशेष -- छोटे बालक की यह भ्रादत होती है कि वह प्रत्येक वस्तु को हाथों. 
में लेकर मु हु में डालता है तथा किसी भी बिशेष वस्तु को चकित होकर देखता | 
है । बालक श्रीकृष्ण भी प्रत्येक वस्तु को हाथों में पकड़ कर मुह में डालते हैं 
तथा भ्रपने वाल स्वभाव के ग्रनुसार प्रत्येक वस्तु को श्राश्चयं से देखते हैं । 
१५. दब्दाथं--नख--नाखून । विविध--तरह तरह के । मनोहर-- 
सुन्दर । ग्रंथि--गाँठ द्विगुणी--दुगुनी । शिखा--चोटी । महरि-मानस-- 
यशोदा का हृदय । मंजु--सुन्दर । प्रदीप--दिया । 
प्रसङ्ग-यह पद श्री श्रयोध्याव्विह उपाध्याय हरिश्रौध द्वारा लिखित | 
‘बालकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। इस पद में हरिश्रौध जी ने बताया है | 
कि कृष्ण जी को भाँति २ की क्रीड़ाए करते हुए देखकर यशोदा जी भी अत्यन्त | 
असच होती हैं । साथ ही कृष्ण के महत्व का वर्णान भी इसी में निहित है। 
भावार्थं-उस समय प्रति के नाखून ्रनेक प्रकार के सुन्दर ज्ञान की | 
प्रत्थियों को खोल देते थे (अर्थात्‌ प्रकृति स्वयं ही जिन वसतुग्नों को श्री कृष्ण 
खाना या प्रात करना चाहते थे उनका सुन्दर ज्ञान करा देती थी) तब माता 
यशोदा का हृदय दीपक की लौ के समान दुगुना होकर प्रदीप्त हो उठता था _ 
ग्रानन्दित को उठता था । 
विरोष-श्रयोध्यासिह जी उपाध्याय ने यहाँ कृष्ण में ईश्वरत्व का झारोप | 
किया है । श्रीकृष्ण जिन वस्तुग्रों को चाहते हैं प्रकृति स्वयं उन वस्तुओं का | 
ज्ञान करा देती है। | 
१६. शब्दा्थ-उपरांत-बाद, पञ्चात्‌ । ब्रजेश--ब्रज के स्वामी | | 
(श्रीकृष्ण) । चरण--पैर । भू-पृथ्वी । नवल--तये । नूपुर ष 3 
कटि--कमर । किकणशी--तगड़ी । ध्वनि ति--गूजती हुई । ग्रह घर ! | 
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| प्रवस्था का वणान किया है जव कि वह पालने से नीचे आकर बिना किसी का 
| प्रहारा लिए पैरों पर चलने लगे थे । 
| भावार्थ-हरिश्रीध जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण जी के पैर कुछ दिनों के 
| बाद पालने से उतर कर भू पर गाने लगे अर्थात्‌ चलने लगे। उनके घर में तब 
कृष्ण जी के इधर-उधर फिरने के कारणा पैरों के घु'घुरुओं की और कमर की 
लगड़ी की ध्वनि गुञ्जायमान होने नगी । 

विशेष-छोटे बालक के पैरों में सुन्दरता के लिए नन्हें २ बजने बाले 
धु घरू पहना दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर बच्चा भी बहुत प्रसन्न होता है, इसी 
प्रकार बच्चे की कमर में बजने वालो तगड़ी भी पहना दो जाती है | तब 
बालक के इधर-उधर घुटनों के वल फिरने से घु'घरू और तगड़ी को ध्वनि 
बड़ी अच्छी लगती है। बालक कृष्ण के भी पैरों में बजते हुए घु'घरू ध्रौरः 
. कमर में बंधी हुई तगड़ी ग्रत्यन्त मनोरम लगती है। 
१७. शब्दार्थ--जननी - माता । कर--हाथ । गहे--पकड़े हुए । सदन 
| -घर । श्याम--श्रीकृष्ण । हषं पयोधि--प्रसन्नता रूपी सागर । 
| प्रसज्ध--प्रस्तुत पद महाकवि हरिश्रौध जी द्वारा लिखित 'बालकृष्ण' 
| पामक पाठ से लिया गया है। इस पद में भगवान्‌ कृष्ण के वाल जीवन की 
| . एक अत्यन्त ही भावाकषंक झाँकी प्रस्तुत की गई है । 
| भावा्थ- हस्श्रौध जी कहते हैं कि जब श्री$ष्ण जी धीरे २ ठुनकते हुए 
| चलते तथा माता की अंगुली पकड़े हुए उठते गिरते हुए घर के भ्राँगन में फिरते 
j ' पै तो सबके हृदयों में रानम्द का समुद्र उमड गाता था, अर्थात्‌ सबके हृदय 
| गहरे हादिक आनन्द से सरावोर हो जाते थे । 
| विशेष--बालक जब माता-पिता के हाथों झंगुली पकड़ कर उठते गिरते 
| ईए चलना सीखता है तो देखने वाले सहृदयों के हृदय अनन्द से पुलकित हो 
उठते हैं बालक कृष्ण तो ग्रत्यन्त सुन्दर थे । उन्हें देखकर फिर क्यों न आनन्द 
| ` सागर हो लहरे लेता ? झलड्भार भनुप्रास तथा रस वात्सल्य है । 
| mp. १८. शब्दार्थ -कवरित--बजती हुई। कटि-किकशी--कमर 
| भै तगड़ी । विदित--ज्ञात । चकितक्रारक-चकित करने वाली । पण्डित मण्डली 
| ¬िदानों कप-समूहपन्परमणुर्त १-2० {०2५०० 
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प्रसज्भ--प्रस्तुत पद्म श्री 'हरिप्रौश्र' द्वारा लिखित 'वालकृष्ण' नामक | 
पाठ से लिया गया है। इस पद्य में बालक श्रीकृष्ण को देखकर लोगों की इस | 
उक्ति क्रो कवि सार्थक बताता है। 


“होनहार बिरवान के होत चीकने पात? 


भावाथ-इरिश्रौध जी कहते हुं कि वालक श्रीकृष्ण की कमर में वजती 
हुई तगड़ी मानों इस बात को स्पष्ट करती थी कि पण्डितों के समूह को चकित | 
करने वन'ला वह (श्रीकृष्ण) एक ग्रनोखा ही वालक है। ०: 

विशेष--वालक का भविष्य उसके हाव-भाव व चेष्टायें ही बता देती हैं। 

कुष्ण की ग्राश्चंजनक चेटाये ध्रारम्म से ही सबके हृदय को मुरध करती थीं, 
) गतः पण्डत लोग भी उन्हें अद्भुत वालक समझते थे। / 

१९. शब्दार्थ--ऋलित-- सुन्दर । नूपुर--घु'धुू । कल-वादिता-सुन्दर 
ध्वनि । जला रही-तला रहो । ग्रजीव-जड़, निर्जीव । सजीव- प्राणवान, 
प्राणी । परस--स्पशं, छूना | पद पंकज- कमल जैसे पैर । 

प्रसङ्ग-प्रस्तुत पद महाकवि 'हरिश्रौघ' की भ्रमर कृति 'प्रियप्रवास' से | 
लिये गए हमारी पाठ्य पुस्तक 'काव्यःकुसुम' के 'बालक्कष्ण' नामक पाठपे 
लिया गया है। इस पद्य में भगवान्‌ कृष्ण के नूपुर की विश्व-मोहिनी ध्वनि की | 
ओर कवि ने इंगित (संकेत) किया है । | 

भावाथ--हरि श्रौध जी कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सुन्दर नुपुरों की | 
मधुर ब्वनि मानो संसार को यह वतला रही थी कि भला कब इन कमल जसे _ 
' कोमल पेरों के स्पर्श मात्र से संसार की निर्जीव व जड़ वस्तुएँ भी सजीव ष 
घ्राणवान नहीं हुई ? | 
विशेष--पै रॉ में बजते हुए सुन्दर एूपुर आर ने भी श्रोकृष्ण कके कमत [ 
जते कोमल पेरों का शङ्कार ! भला फिर क्यों न उसमें जड़ वस्तुओं को । 
प्राणवान कर देने को झक्ति निहित हो ? | 
र २ र शव्दाथ--निज-ग्रपने । सद्म-घर। हरि--श्रीकृष्ण । म | 
--प्रेम से प्रसन्न करना । बगर-- गन । पद-पं प्र 
पे सुन्दर करों ps बगड़, ्राँगन । पद-पंकजला लिम 
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| प्रसङ्ग प्रस्तुत पद हरिश्रोव की भ्रमर रचना 'प्रियप्रवास' में से लिये 
| गे हमारी पाठ्य पुस्तक “काव्य-कुसुम' के 'बाल-क्ृष्ण' नामक पाठ से लिया 
| ग्या है । इस पद में भगवानु के आँगन में घूमने का वर्णन किया गया हे। 
| भावार्थ--हरिश्रौध जी कहते हैं कि श्रपने सुन्दर घर से बाहर निकल कर 
बब भगवान्‌ कृष्ण ब्रज में घूमने लगे तब समस्त प्रांगण को उनके चरण-कमल 
| बुत्दर २ चरणों का स्पशं पुलकित करने लगा । 
_ विशेष--रूपक ्रलङ्कार की छडा दर्शनीय है । 

२१. शब्दार्थ--मुदिता--प्रसन्नता । शिशु मंडली--वालकों का समूह । 
प्कल-सब । वाम--स्त्रियाँ । बहु हपित--बहुत भाँति से प्रसन्न । विविध-- 
माति-माति के । कौतु रखेल । विनोद--मनोरंजन, तमाशा । विपुलता 
प्राधिक्य । 

भ्सङ्ग-यह पद महाकवि हरिश्रौध द्वारा लिखित 'बालकृष्ण' नामक 
पठ से लिया गया है । इस पद में श्री कृष्ण को देखकर ब्रज-चालकों के विनोद 
प्रोर मनो रअन का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 

भावार्थ-इरिश्रौय जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ब्रज में घूमने 
| फिने लगे तब उन्हें देखकर बालकों की मण्डली शन्यन्त प्रसन्न हुई तथो ब्रज 
भे समस्त छवियाँ भिन्न २ भाँति से अत्यन्त हृषित हुई। ब्रज मंडल में अनेक 
(शर के सुन्दर-पुन्दर खेल, मनोरञ्जन और हास-परिहास होने लगे । 
| विशेष--बालहीों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे िसी तेज ग्रौर चतुर 
|सिलाड़ी को पाकर भ्रत्यधिक प्रसन्न हो उठते हैं । तथा खियां किसी भी सुन्दर 
लक को देखकर श्रानन्द से सरावोर हो जाती हैं। कृष्ण भ्रत्यन्त चतुर, 
(किस्प खिलाड़ी, विनोद प्रिय ध्रोर सुन्दर बालक थे, फिर बालकों का ऐसा 
। ह साथी घौर स्त्रियों को ऐसा सुन्दर स्नेह पात्र अन्यत्र कहाँ मिल सकता 


|, १२. शब्दार्थ-शृह--घर ।. ब्रज-लला--श्री कृष्ण जी । मृदु--मीठा । 
'१-उत्सुकता । पद्म निवासिनी--घरों में रहने वाली गृहणियाँ, ह्ियाँ । 
. भसञ्गे--प्रस्तुत पद श्री ग्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' द्वारा प्रणीत 
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कृष्णा” नामक पाठ से लिया गया है। इस पद में भगवान्‌ कृष्णा के व्रज-सल्न 
के स्नेह को बताया गया है। 

भावाथ-इरिश्रोष जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण हँसते हुए तथा मर; 

मीठे बोल बोलते हुए किसी घर में चले जाते हैं; तव घर में रहने ब 


शृहरिणयां (ऑख्ियाँ) उन्हें बड़े चाव से भ्रपने यहाँ विठाती थीं । ् 
विशेष-सुन्दर बालक प्रत्येक का स्नेह-भाजन बन जाता है, लित | घ 

खियाँ तो सुम्दर बालक को देखकर मुग्ध, हो ही जाही हैं, फ्योंकि उत 
मातृत्व उमड़ पड़ता है। ग्रतः शी कृष्ण का प्रत्येक घर सें स्नेहमय साफ़ | 
होता था। पा 
२३. दब्दाथं--मघु र--मीठे प्यारे । भाषणा--वाणी । गृहमालिका- व 

घर को लड़की | समादर--सम्मन ! सरस--रचिकर । माखन--मक्खन। 
दधि--दहि । मुदित--प्रसन्न । गृहस्वाभिनी--घर की मालकिन । i 
भ्रसङ्ग-यह पद श्री भ्रथोघ्यासिह उपाध्याय 'हरिञ्रौध' जी द्वारा तिक्र \ 

'बालङ्ृष्णा' नामक पाठ से लिया गया है। इस पद में भगवान्‌ कृष्ण की ग़ 
भूमि में लोकप्रियता का चित्रण किया गया ह्‌ । ब 
भावार्थ-हरिग्रौध जी कहते हैं कि घरों की लड़कियाँ श्रीकृष्ण के स म 

वड़ा शिष्ट ग्रौर सम्भानित व्यवहार करती थी तथा घर की मालकिनें कृषण गै 
को ताजा मक्खन योर दही खिला-खिलाकर प्रसन्न किया करती थी | हे 
विशेप--प्रायः खिपों का स्वभाव होता है कि किसी सुन्दर बालक ह 
अपने घर श्राने पर कुछ न फुछ खिलाती हैं और जिस पर उनका तेह र 
जाता है उसे तो उनकी रुचि के अनुरूप ही दस्तुये खिलाती हैँ । थी इप्ए र 
समस्त ब्रण-ललनाध्रों का सहज स्नेह था। अतः वे उनकी रुचि फे धपुल | | 
उन्हं मकखन श्रोर दही खाने फे लिये दिया करती थी । | F 

२४. रब्दाथे-कमल-ल्लोचन-_कमल जैसे नेत्र। कल--सुन्दर | ५ | 
कथन । सकल सब | मुघ--प्रसन्न । कलित----सुन्दर । क्रीड 5 ४ ; 
करते हुए। नूपुर जादु घशभ्रों को ध्वनि। भवन--मकान । i 
गौरवशाली, सुन्दर, उत्कृष्ठ । | हा! 
भसञ्ग-्रस्तुत पद महाकवि 'हरिश्रौध” जी द्वारा लिखित वा 
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मक पाठ से लिया गया है। इस पद में श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओ्ों से उत्पन्न 
परानन्द का वर्णन किया गया है । 

भावार्थ-हरिश्रोष जी कहते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण के नेत्र सबको अपनी 
रोर खींचते थे अर्थात्‌ सबको अत्यन्त प्रसन्न करते थे। उनके पैरों के बजते हुये 
घरों की सुन्दर ध्वनि से समस्त घर भी सौंदय युक्त हो उठता था । 

२५. शब्दाथे-स-बलराम--वलराम सहित (श्री कृष्ण के बड़े भाई) 
स-वालक--वालकों सहित । मंडली-समूह । विह्रते--घुमते । बहुमन्दिर-- 
बहुत से घर । हरि--श्री कृष्ण । इकले--श्रकेले । विविध्र--तरह-तरह के । 
वत्न-कपड़े । विभूषण--गहने । 

असजु-अस्तुत पद महाकवि हरिथ्रौष जी द्वारा लिखित “वालकृष्ण' नामक 
पाठ से लिया-गया है। इस पद में हरिश्रौष जी ने भगवान्‌ कृष्ण के बाल- 
बीवन की मनोरम झाँकी प्रस्तुत की है । 

भावार्थ-हरिश्रौव जी कहते हैं कि बलराम तथा ग्रनेक सखाओं के समूह 
सहित श्री कृष्ण जी अनेक घरों में घूमते रहते थे । कभी २ श्री कृष्ण जी 
भले ही भांति २ के सुन्दर कपड़ों व गहनों से सजे हुये घुमा करते थे। 

विशेष--वालक बालकों के सोथ मिलकर भनेक नये-नये प्रकार के कोतुक 
करता है किन्तु फिर भी कभी २ ग्रकेले ही घूमने की भी इच्छा होती है। थी 
| शषए जी यद्यपि श्रधिक्कांशतः ग्वालों के ही साथ घरों में धुमा करते थे, किन्तु 
मरी २ भरकेले भी मक्खन दही चुरा चुराकर साया करते थे । 
| _ पश-क्या हरिश्रौध जी को आधुनिक हिन्दी जगत का प्रतिनिधि 
| *वि कहना उचित होगा? हरिश्रौध जी ने कृष्णा के चरित्र चित्रण में 
| था मोलिकता दिखलाई है? 
|, 'पर-शी अ्रयोध्याध्तिह उपाध्याय 'हरिग्रोध” हिन्दी जगत में कवि सम्राट 
(| वनाम से प्रख्यात हैं तथा आधुनिक हिन्दी कविता में उनका उच्च स्थान है । 
| हेति सड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रबन्ध काव्य लिखा है। 'प्रियप्रवास' अपने ढंग. 
। एके अनूठा काव्य ग्रन्थ है। यह ग्रतुकान्त हैँ तथा इसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों 
i दै। 'प्रियप्रवास' में इन्होंने संस्कृत की कोमलकान्त-पदावली के 
| १२ सुन्दर भावी कामित वि है सी भ रलम । इसमे 


२०८ | 


'रस कलश में श्रृद्धार, प्रेम ग्रो 


है | हरिश्रोध जी की शैली विविध प्रकार की है 'प्रियप्रवाध' की भाषा 


मयी एवं अलङ्कार युक्त है। “वैदेही बनत्रास” में मध्यमार्ग अपनाया गया है। 


'चोपदों' पर उदू शली की छाप है। 'रसकलश' में प्र चीन ब्रज-भाषा बन 


प्रयोग है । 
किसी युग घारा श्रथवा मत 


विशेष का प्रतिनिधि कवि उसे ही कहा बा 


सकता है जो उस युग विशेष का समस्त सा भुहिक प्रवृत्तियों, भावनाओं हह 
कोशों, आन्दोलनों एवं विचारों का साहित्यिक घारा के रूप में प्रतिनिषित् 
करता हो । किसी विशेष वारा का प्रति निवि कवि बनने के लिये उसमें स 
घारा की समस्त चालू प्रशृत्तियों को आत्म सात्‌ करने की क्षमता हो। इत 


हष्टिकोग से प्रतिनिधि श व्द की 


ज्याख्था करने पर प्रश्न उठता है किक्या | 


हरिश्रोध जी को आधुनिक हिन्दी जगत का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता 


है ? उत्तर हम नहीं में ही दंगे, क्योंकि हम हरिध्रीध जी में महाकवि के गुए 
मिलते हुए भी उ स्वस्थ 'युग-चेतना के दशम नहीं. होते जो कि प्रतिनिधि | 


कवि के लिए प्रनिवाय है। 


आधुनिक हिन्दी जगत के दो श्रेष्ठ कवि, मंथिलीशरण गुप्त और भी | 
अयोष्यासिह उपाध्याय 'हरिग्रौध' ये अपने को ्ाधुनिक संघर्ष की राजेति 
कडु धी से बचाने में सफल रहे हैं। दोनों कवि काव्य-पंथ साधना, चित्त | 
केर अग्रसर हो सके हैं। जो भक्त कियो | 
मेथिलीशरण गुप्त हो हम राष्ट्रीय कर्व ४ | 


विश्वःस और भक्ति की डौर थाम 

की सबसे बड़ी सम्पत्ति थी । यद्यपि 
अपेक्षा आरे हिन्दू संस्कृति के प्रति 
जहाँ तक इस दृष्टिकोण का सम्बन्ध 


ग्रन्तर नहीं पाठे। दोनों कवियों ने गीति काय्यों की अपेक्षा जो कि इस दुग गै | 
प्रमुख काव्य विशेषता है, प्रवन्ध काव्य रचना की और ग्रधिक रुचि प्रदरतित र | 
नदीन हिन्दी गद्य की भ्रनेक विशेषताओं से भी दोनों कवि वंचित हैं मरतः . | | 
न तो मेथड घुकतको आर ही हरि ह हिनी | 


3 


निचि कवि के रूप में ही अधिक पाते है। | 


है हम गुम जी ग्रोर हरिश्रोध जी में शि 


॒ दीपन 
श्ङ्गार एवं वात्सल्य का मामिक चिदण किया गया है। सामायिक पि | 
पर भी उनकी सरस रचनायें मिलती हैं जैसे 'चौले चौपदे' श्री: “उभतेचौपरे। 
र नाथिका के भेद्दों का नवीन ढंग पर वुं | 
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| डरा प्रतनिधि कवि मान सकते हैं । 
. वास्तव में हम झ्राधुनिक हिम्दो-जगत का प्रतिभिधि कवि हिन्दी सरोवर 
संग | ३ कमल युग कवि 'प्रसाद' को मानते हैं । 'प्रसाद' में आधुनिक हिन्दी के बढ़ते 
छः | हुए विकास की उन सभी बहुमुखी प्रवृक्तियों के दर्शन होते हैं जिनमें होकर 
है। | हदी अपना कलेवर श्रौर अधिक सुघठित, सुन्दर और भव्य बना सकी है। 
मे प्रसाद जी ने काव्य-क्षेत्र में हमें नई व्यञ्जनाएं, नूतन उद्धावनाएँ, नवीन 
आसनाएं, अनूठी उत्प्रेक्षाएं, लाक्षणिक प्रयोग और मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म दृष्टि- 
बा |ोण प्रदान किया । उनका महाकाव्य 'कामायनी' मानो विराट्‌ विश्व की 
ह | ोमलतम भावनाशों, शःन्तरिक हलचलों और विराट आन्तरिक झान्दोलनों 
ति | का प्रतिनिधित्व करता है। “आँसू और लहर' जहाँ प्रणायी हृदय की सिसकती 
रि | हुई घइकतों, ग्राँसुभ्रों के कुहरों एवं ग्ररमानों की हलचलों से प्रणीत है वहाँ 
४ | झमायनी का आनन्द उच्च दार्शनिक भाव भूमि पर प्रतिष्ठित है । उनके नाटक 
7 | में जहाँ अतीत के प्रति मोह भूत के ऐश्चयं का सामन्ती चित्रण, वैभव के दर्शन 
/ | और विलास की भंगिमाओं से पूणां है वहाँ वतंमान के प्रति चेतना, जाग-रूकता, 
| | निर्ण की सुख और विकास की चाहे उत्पन्न करते हुए भव्य भविष्यत की 
! | ऐगोन कल्पना्रों, मोहक स्वप्नों, मादक खुमग्रों में सरावोर कर देते हैं। उनके 
| गरक जिस संस्कत पृष्ठभूमि पर खड़े हैं वह अनुपम है, निराली ग्रौर भव्य है, 
| णब ही उसमें युग की सभ्यता, संस्कृति, विचारधारा दाशंनिक प्रवाह और 
| शमिक घटनाओं का बड़ा सुनियोजित चित्रण है। उनके नाटकों के गीत सदैव 
| षे, नवीन, उत्साहुयुक्त, मधुर ्ौर उच्चकोटि के हैं-- 

| हिमाद्रि तुग भ्घृङ्क से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती ॥ 
| य्रप्रत्यं वोर पुत्र हो हढ़-प्रतिज्ञ सोच लो। 

| प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो, बढ़े चलो ॥ 
| _ स्तत्त्रता का दिव्छ सन्देश भानो घमनियों में खोल उठता है, कनपटियों 
| 'लोह वजने लगता है और उत्साह एवं देश-प्रेम से हृदय परिपूणां हो जाता 
| ९ उनका प्रसिद्ध उपन्यास 'कंकाल' जाति एवं वर्ण व्यवस्था पर हथोड़े का 
| करता है दच पोडे स्वत वर ववैपश्यां में कोरि तथे किन्तु 


२११ || | 
दीनन 
तो भो युग के प्रति उनका चिर जागरूक मस्तिष्क 'कंकाल' में विद्रोह 
उठता है। हु 
इस प्रकार हम आधुनिक साहित्य की सभी मूलभूत प्रवृत्तियों की विशे |. 
घाराए “प्रसाद' में पाते हैं, अतः निःसंकोच उन्हें ही ग्थुनिक हिन्दी जगत न्न 
प्रतिनिधि कवि कहेंगे । हरि्ौध जी को नहीं । 
यों तो उत्कृष्ट चरित्र-चित्रण जितना सूर की प्रतिभा ने किया है उत्ता 
'अन्यत्र दुलभ है। रीतिकाल में अनेक कवियों की लेखनी भारतीय काब्य यौ 
घमं के इस भ्रलोकिक विराट्‌ पुरुष का चरित्र-चित्रण करने में संलग्न ही रह 
किन्तु फिर भी भारतीय साहित्य विशेष रूप से हिन्दी साहित्य कृष्ण के चत्र 
की ओर निखरता ही चला गया । श्री अयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' ज्ञ 
महाकाव्य 'श्रिय प्रवास' इसी विराट्‌ काव्य पुरुष के आदर्श चित्रण पर गरा 
रित है । प्रश्न उठता है कि इस चित्रण में उनकी क्‍या कुछ विशेष मोलिकता 
हैं! हाँ है, हरिश्रौध जी ने कृष्ण चरित्र को एक कथासूत्र में पिरोया है 
घटना-चित्रों में घुमाया है । उनके संवाद कल्पनाएं, भावनाएँ व उपमाएं भी 
नवीन ढंग से प्रस्तुत की है। यद्यपि इस वर्णन में “सुर' की सी तन्मयता 
तल्लीनता झोर स्वाभाविकता, ऊंचाई और भावुकता नहीं है, फिर भी हरिग्रोष 
जी का कृष्ण एक भ्रलौकिक चेप्रावान्‌, भ्रनुपम सौंद्यंथुक्त प्रतिभा सम्पन्न वालक 
है। भ्रोर जो कुछ जितना भी उन्होंने वालकृष्ण की भंगिमाओं ब चेष्टां 
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नञ ८. ज शकु सा 
| २३. थी जयशंकर प्रसाद 

र इस सं० १६६४ दि० ] [ मृत्यु सं० १९९४ वि० 
नि 
ष 


“ब्रसाद के समान सौंदर्य के प्रेमी कवि बहुत ही विरले 
है प्रोर पाथिव सौंदर्य को स्वर्गीय महिमा से मण्डित करके 
एकट करने का सामर्थ्य तो इतना और किसी में है ही नहों। 


--हजारी प्रसाद द्विवेदी 


A AP AT A 


प्रश १--श्री जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए 
उनकी साहित्य-सेवाग्रों का उल्लेख कीजिए ! 
उत्तर--जीवन-परिचय--श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सं० १६६४ 
वि० में काशी के घनी, महादानी परिवार में हुआ था । झ्रापके पितामह शिव- 
रल साहू जी काशी के प्रसिद्ध दानियों में गिने जाते थे । वालक प्रसाद की 
्रवस्था वारह ही वर्ष की थी कि आपके पिता देवीप्रसाद जी स्वगंवासी हो 
गए। उस समय 'प्रसाद' सातवीं कक्षा में पढ़ रहे थे । पिता की मृत्यु हो जाने 
पर घर का सारा भार प्रसाद के कन्धों पर झा पड़ा और उनका स्कूल जाना 
बन्द हो गया। प्रसाद ने तव घर पर ही पढ़ने का प्रवन्ध क्रिया ्ौर एक चित्त 
ते प्रध्ययन में जुट गये । घर पर ही आपने संस्कृत और हिन्दी का अच्छा जान 
भात कर लिया । उन्नीस वर्प की भ्रवस्था से ही प्रसाद ने ऐतिहासिक खोजा 
तथा छायावादी रचनाओं का ग्ारम्भ किया था । कई भिन्न २ रूपों में प्रसाद 
ष ने हिन्दी साहित्य की ठोस सेवायें की । ` अपने काव्य हे क्षेत्र को USS 
| +र मागे दिखाया । प्रसाद जी से पहले काव्यकार या तो खज्ञार से मर ही 
| रहते थे या फिर श्वुद्धार में ऐसे इब जाते थे कि देखते ही गुरा हो जाये, [ 
भाद ने साहित्य के क्षेत्र में पदापंणा कर साहित्यिक प्रेम से परिचित कराते हुए 
| भेव्य-पालन का पाठ पढ़ाया । जीवन ग्रापका अत्यन्त सरल था।स्वभाव स श्राप 
| मुलन, मिलनसार, स्नेहील ग्रौर स!हसी थे। कठिन से कठिन 
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| 
प्रसाद कै जीवन में आई किन्तु उन मब्रका रामना करते हुए भी आप ५. 
भारती' की सेवा में निरन्तर जुटे रहे। किशोर अवस्था में हो परि की 
ह बोझ अपने कन्धों पर . सम्भाल कर आपने जो उच्चकोटि नस हि 
या और उसके फलस्वरूप हिन्दी साहित्य के भण्डार को जिन लि | 
ह वे आपके ग्रघ्यवसाय एवं प्रतिभा के ज्वलंत प्रमाण हैं। गता 
इतिहास, संस्कत साहित्य, विशेषकर वा हत्य पर ० ३ न 
कप स्कत साहित्य, विशेषकर बोद्ध साहित्य पर आपका गम्भीर र्य | 
ब क सेवार्ये--प्रसाद जी हिन्दी में छायावाद के प्रव॑ंनक हैं। ग्रान 
प त RT से हिन्दी साहित्य की भ्रपूणांता को दूर किया द्रौ | 
क कवियों तथा लेखकों को अपना अनयायी « 
नुयायी दनाकर उसके भण्डार दो 
बज ही वना दिया। आपकी प्रतिभा बहुमुख्ी थी । वथा कविता और Ee 
र नाटक और उग्न्यास, याख्यायिका और क्या निवन्ध सभी ें 
FR मिली है। यों नो डना चाहिए कि प्रस'द ने भपनी | 
प्रतिभा की कद ड को छू दिया उसे ही सोना बना दिया । सवंतोमुहौ 
पथा गारत ० हिन्दी साहित्य में प्रसाद जी का स्थान गोस्वामी तुलसीदास 
साहित्य नि ड हन के वरावर का है। आपने जिन ्रमूल्य रचनाओं रे 
देप नचि का शुङ्ार किया है इस प्रकार है । | 
काव्य {ए | 
(४) पक ५ A Parade 
(९) कामायनी । मेम पथि (६) झरना (७) आँसू (5) ह | 
नाटक | 
(५) र Fe (5) भरवातश्ठ (३) स्कम्दगुत (४) चल 
(६) एशपष्टे आदि (७) कामना (८) जन्मेजय का बाप | 
कहानी-(१) ग्राकाशदीप (5 ह | 
(५) चाया । दीप (२ ) इन्द्रजाल (३) प्रतिध्वनि (४) भ | 
उपन्यास--(४) ऊ . श्र 
हर Sn (°) तितली (३) इरावती (प्रपूर | 
केशा तथा अन्य निबन्ध । ह | 
इस प्रकार "प्रसाद? f जय | 
° असाद जी ने एक विश्ञा ल, विस्तृत एवं महृत्वपूर्ों सा हि | 
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पकौ | रचना करके हिन्दी साहित्य की जो अभूनपूर्व सेवा की है वह हिन्दी जगत 
रिश | उ बरदा स्मरणीय रहेगी । 
[र | प्रसाद जी ने भारतेन्द्र युग, द्विवेदी युग शोर छग्यावाद युग तीनों में 
षि | नाये की हैं । वालक्रम के प्रनुसार पकी रचनाओं को (१) पूर्णाकाल 
च, | (२) मध्यकाल (३) नवीनकाल, इन तीनों भागों में विभक्त कर सकते हं । 
गस | इसके ग्रतिरिक्त आपने हिन्दी साहित्य को विषय की नवीनता, छायावाद एवं 
| दस्यवाद की शेली तथा भाषा की कोमलता प्रदान कर उसके अरङ्ग प्रत्यङ्गों 


| हो सुन्दर सुगठित भौर मृदुल बनाया; हिन्दी सा हित्य आपकी सेवाओं के लिये 
वरौ | सदा ग्राभारी रहेगा । , 


गीत 


१. शब्दार्थ-विभावरी--रात । भ्रम्बर--झ्राकाश । ताराघट-तारेरूपी 
पड़े । नागरी--चतुर स्त्री । खग कुल--पक्षियों का समूह । किसलय-पेड़ों की 
नई पत्तियाँ (कौंपलें) । श्राँचल-दुपट्रा । लतिका--बेल । मुकुल--कलियाँ । 
| '्-नई। रस गागरी--रस के घड़े । अधर--होंठ | राग -लालिमा, 
गर। प्रमन्द-तेज, गहरा । अलकों--केशों । मलयज--चन्दन के पत्तों से 
| ग्ने वाली सुर भित वायु । ध्राली--सखी । विहाग--मादक एक राग | 
हे पह गीत पार्थिव साँदर्य को प्रकट करने में पूर्णा समर्थ तथा छायावाद के 
` | वितेंक कविवर जयशंकर प्रसाद का है । जिन्हें गद्य तथा पद्य दोनों में ही पूणा 
|" प्राप्त हुई तथा भाषा पूर्ण रूप से संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिन्दी है। 

|. असज्ञ-आतःकालीन सौंदयं और प्रफुल्श्वाताबरण के चित्रण के साथ 
| i नाति का सन्देश भी है। साथ ही मानवीयकरण भी बड़ा मनोरम 


नी 


AS se 


शो भावा्थ--हे सखी ! रात्रि बीत छुकी है, ग्रते: ्रब तुम जागती क्यों 
| ° 4 भर्थात शीघ्र ही जागो । देखो आकाश रूपी पनघट पर ऊषा रूपी खी 
र्पो घड़े को डुबो रही है ग्रर्थात्‌ प्रातःकाल होते समय क्षितिज में 
| ~. "काश ओर पृथ्वी मिलती हुए से दोखे) एक ओर तारे छिपते दिखाई 


| कै, 
! ।( : ९ तो सरी ग्र च पे 
श रीर उशा अपन अरुण आँचल जा रही है iG दहिय ठीक 


| CC-0. Jangamwa i a 


पन्न 
ऐवा ही प्रतीत होता है मानों कोई सुन्दर खरी: भ्रपना उज्ज्वल घटा बवे 
पानी के घट पर जाकर उसे जल में ड्यो रही हो i पक्षीगण अपनी है 
घ्वनि से चहचहाने लगे। वृक्षों के नए २ पत्ते भी इस प्रकार हिलने सो$. 

मानों किसी नई वघु की साड़ी का झाँचल फहरा रहा हो । लो, यह ण 
ओर एक लता मीठी कलिका के नये रस के घड़े भर लाई है । इस प्रकार 
उषाकाल के फलस्वरूप चारों भ्रोर चेतना जागुति हो रही है। किन्तु हे स्न! 
फिर भी तुम सोई हुई हो । तुम्हारे अधरों पर तीव्र अरुखिमा यह व्यक्त - 
रही है कि मानों तुम गहरे प्रेम में मस्त हो । केशों में सुरभित वायु को सरे 
हुए ऐसी प्रतीत होती हो मानो मलयाचल की सुगन्धित वायु बन्द हो । हे सस 
तुम सोती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हो मानो भ्रांखें विहाग के राग की मस्ती गे 
परिपूर्ण हो । 


विशेष--प्रातःकाल का स्वाभाविक चित्रण है । कवि ने मानवीयकरण हे 
द्वारा उषा को नागरी तथा तारों को घड़ों का रूप देकर चित्रण को सजीव 
बना विया है। कवि भ्रपनी खोई हुई काव्य चेतना को जगाना चाहता है। उरे 
त हे कि इतना सुन्दर प्राकृतिक हृद्य है तब भी उसकी काव्य चेतना सो 


२१४ ] 


२. शव्दार्थ-सावन घन - श्रावण महीने के बादल । सघन -धने । युर 
घनु रभित-इं धनुष से रंगे हुए । नव जलधर--नये मेघ । क्षितिजव्यापी- 
क्षितिज तक फैले हुए । क्षितिज--जहाँ आकाल और पृथ्वी मिले हुए से दिलाई 
६ । सरिता--नदी । हरित कूल--हरे किनारे । युग--दो । अधर-हो०। 
रस जल कणा--रस के जल बिन्द्रु। मालती मुकुल--मालती की ्रघलिी 
कलियाँ । मदमाते--मदमस्त । गन्ध--बू । विधुर--पत्नी विहीन मनुष्य 

सि । मेघ-पट--बादलों का पर्दा । बिरला-कोई श 
पृति--याद । | 

„ज्ञ -भस्वुत गीत भाषा के घनी भौर लेखनी के अद्भुत कला 

असाद की शेहतम कृति है। प्रसाद जी भ्रपने बीते म घुर दिनों की क्त 

करते हुए एक टीस परनुभव करते हैं । प्रकृति के उन्मुक्त बहुरंगी वातावरण | 


हद का उल्लास, प्रणायजनित भंगिमाओं प्रिचोतियाँ सगै | 
उन्हें याद गाती है । भंगिमाग्रों और रूप की आँख मिचोिर | 


oe # SI I 
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मुर | आआवार्थ--कवि अपने वीते मधुर दिनों की कल्पना करता हुआ कहता है 
गै |, वे दिन सुन्दर थे जब श्रावण महीने के गहरे वादल उन आँखों की भाँति ही 
पै | श्रौर प्रशयजनित वेदना के ्रावरण में वर्षा करते थे। जब इन्द्र धनुष 
भ | ्र्ायमान नये बादलों से झाच्छादित क्षितिज के छोर तक व्याप्त आकाश से 
' की के हरे किनारे मधुर होठों की भाँति मिले हुए रहते थे अर्थात्‌ प्रकृति का 


र मुक्त यौवन हमारे उल्लास में सहयोग करता था । जव पपीहे के स्वरों से 
य बश्नायमान हरियाली का चारों ओर प्राच्यं था तथा मालती की अधखिली 


हतियों के पास जो कि रस के कणों से परिपूर्ण थी और गन्ध के लोभी भ्रमर 
फिरा करते थे तो वे दिन कितने सुन्दर थे ऐसे ही समय में जब नीले बादलों 
ह परे पर बिजली बहुरंगी चित्रों का निर्माण करती थी तब मेरे जीवन में भ्राये 
$ | हुए बह मधुर रूप मेरी स्मृति पर साकार हो उठता था, जिन्होंने जीवन में 
व | इभी मादक रस की सृष्टि की थी । 


विशेष--बीते दिन की स्मृति बड़ी मधुर होती है, उसमें मीठी कसक एक 

| भरणे षइकन झौर एक मनोरम पीड़ामय श्रनुमुत्ति है। स्पष्ट रूप से इन 
पंक्तियों सें कवि ने वर्षा कालीन प्राकृतिक हइ्य भर प्रेमी हृदय पर उसके 
"भाव का सुन्दर दन किया हे। | 


शिल्प सोदर्य 


बे 


१. शब्दार्थ -कोलाहल-_श्ोरगुल । प्रोर--भारी, भयङ्कर , महाचाल 
। | रगृ । भेरव-भयङ्कर । गर्जेन--गर्जना, चीखना । मिस--बह।ने से । 
| भोषि- समुद्र । संघषर--संघर्ष, रगड़ । व्यथित--वेचेन । हृरि-चन्दन-- 
'दभ। घ्वंस--नाश हुए (खण्डहर) । कत्तव्य पृथ--कऋत्तेव्य का पथ । 
| िलि--बुरे दिन । बालू--रेत । दावानल--बन में लगने वाली भ्राग । 

| भसङ्ग-प्रसाद जी मुगल साम्राज्य के पतन के कारणा प्रस्तुत करते हैं । 
| भोवार्थ-कवि कहता है कि अत्यधिक कोलाहल क्यों मचा हुआ है ! 
Ei रोर संहार और नाश की चीख और पुकार ही सुनाई पड़ रही है। तोपे 
| जिजरज करः संहा रवमऽरrरहीप है॥।कनिऽकहता करि अह, हेंकार/और गर्जन 


२१६ ] दीनन | 
तोपों की नहीं वरनु प्रलय का समुद्र तोपों के बहाने हुँकार भरता प्रा |; 
रहा है। किन्तु ऐसी बात नहीं है यह तो वेशी ही घटा हो रही है जैसे हरकनन , 
क्षों के परस्पर श्रत्यधिक रगड़ जाने से दावाझि प्रज्वलित हो उठती हे । आगे | 
के ये भव्य मन्दिर जो कि मुगलों द्वारा गिरा दिये गये थे आज खण्डहर ले ग 
खड़े थे, उन्हीं खण्डह्रों की धूल मुगलों की आँखों में उड़कर गिर पड़ी यत्‌ | 
बचे हुए उन खण्डहरों की उड़ती हुई धूलि देखकर बदला लेने की भावना पंदा || 
हो गई जिनके द्वारा वे मन्दिर खुइवाये गये थे) जिससे उन्हें कर्तव्य पथ ह 
सुझता है । पे 

कवि कहता है कि विपत्ति के कठिन दिनों की धारा को कमजोर मुग | प्र 
साम्राज्य रूपी रेत की दीवार संभाल न सकी श्रर्थात्‌ मुगल साम्राज्य विरपत्तियं ह 
को तनिक संभाल न सका और थोड़े दिनों में नष्ट भ्रष्ठ हो गया । 

विशेष--कवि ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारणा बताते हुए सप | 
किया है कि शिल्प किसी भो जाति की सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। ्रायं जाति| 
के महान्‌ सन्दिर जो कि शिल्प कला के अन्यतम्॒ उदाहरण थे । मुगलों हाग | 
तुइवाये गए। परिणामस्वरूप मुगल राज्य के दुदिन भ्रा गये और गुगस 
साम्राज्य इतना जर्जेरित हो गया कि वह विपत्ति की इस आँधी को जरा गे 
समाल न सका शोर गिर गया, ठह गया । कवि के मतानुसार इसका कारण 
उन कला-कृतियों का घ्वंस था जो मुगलों ने किया था । 

२, शब्दार्थ--शिल्प--निर्माण कला । ग्रालऽगीर--ग्रोरंगजेब । महीपा | 
आद्‌ । भरत्याचारी--जुल्म से भरा हुआ । श्रवल--वल रहित, कमणोर। | 
*२ हाथ । अदृष्टाकाश--न दिखाई देने वाला आकाश | मध्य--वौष | ` 
. हैमकेठु--पुच्छल तारा, भ्रशुभ सूचक । प्रमुदित--प्रसन्न । दीन--कमणोरं। | ` 
'सदृ--समान । प्रतिहिसा पुरित--बदला लेने की भावना से परिपूणं ! ब | | 
-बहाइुरों । मंडबी-समुह । व्याप्त--फंली हुई, छाई हुई । दुगे! | 
महीपों--राजाओं । ग्रावासादिक--रहने के महल आदि.। आमखास- 
राम, दीवाने खास । सेनिक--सिपाही । सन्मुख--सामने । रोषानल-शी | 
रूपी श्रम्षि। ज्वलित--जलते हुए । नेश्र--पआंखें । भीषण--डरावनी । । 

रस ज्चट इजा क्ति कहा हे क्रिप्युरे का्ञजइरिणाम | 
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श [ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार मुगलों ने कार्य-शिल्प कला का नाश कर 
ख | इसी प्रकार सू्यमज्ञ ते मुगल शिल्प कला का नाश करा दिया । 

में | भावार्थ--कवि कहता है कि ्रार्य-शिल्प के नाश के साथ ही साथ मुगल 
बे प्राज्य का भी पतन हुग्रा, जिसका स्वयं प्रोरङ्गजेव ने निर्माण कराया था 
र [शत स्रद्‌ श्रौ रङ्गजेव के भ्रत्याचारों से कमजोर हाथ काँपने लगे, सूय मल्ल 
दा फ़ट हुए । उवके श्राक्रमण के सम्मुख दिल्ली:के किले का मुख्य द्वार गरीब 
रोर निरीह के मुख की भाँति असहाय सा खुला पड़ा था । बदले की भावना 
भरे हुए वीरों का समूह दिल्ली के किले में चारों ओर छाया हु्रा है। मुगल 
ब प्रप्नाटों के महल और दीवाने झ्राम तथा दीवाने खास के भी कुछ ग्रंश हूट छुके 
यों | ह, किन्तु किसी भी मुगल सेनिक की हिम्मत यह न हुई कि उनके सामने झाकर 

| रषपरज्ल को रोक सके । सूर्यमल्ल भोर उसके साथियों के नेत्र क्रोध से लाल 
हो उठे हैं भ्रोर उनके मुख भी बदले को भावना से परिपूर्ण हो गये हूँ । 

_ विरोेष-_कमो मुपल सम्राद्‌ उन्नति के शिखर पर था, किन्तु श्रत्याचार 
खत दिनों तक नहीं फूलता। भ्रपने चढ़ते दिनों में मुगलों ने श्रयं शिल्प नसुनों 
हो नह-भ्र्ट कर दिया । सुन्दर २ कलात्मक मन्दिर गिरा दिए परन्तु उसका 
परिणाम स्वयं मुगल साम्राज्य के लिये घातक हुग्रा। हिरो के दिलों से 
| बमतो हुई बदले की श्राग अन्त में प्रतिहिंसा (बदला लेने को भावना सें) 
| जागृत हुई । सूर्यसज्ञ ने दिल्ली के मुगल किले में बने मुगल शिल्प के नसूनों को 
| भो उप्तो निर्दयता से ढाला । ग 
fe: शब्दार्थ--मध्याह्व--दोपहर । सम--समान । चण्ड-प्रचंड । प्रांगण 
| | -आगन। भी प--भारी, भीम जैसी गदा । वेग--गति, प्रवाह । कुद्ध-क्रोधित । 
| | सबन्नञक्तिश्ञाली । मर्मेर--संगमरमर । निष्किय--चेष्टाहीन, क्रियाहीन । 
| प्रतिरोध--मुका बला, रुकावट । भीषणतम-भयानक । कइण--दया \ | 

ई । भसङ्ग-प्रध्तुत्त पद्यांश महाकवि प्रसाद द्वारा लत शिल्प स र 
' भिया गया है। इन पद्यांश में कवि ने सूयमल्ल ढारा संगमरमर की दीवार ट्‌ 

| कवाद बह जब उसकी शिल्प कला से प्रभावित हो जाता है |फर दुबारा 
| पराषात नहीं करता, अचानक रुक जाने का वणन किया है । कम 
भावाथ-८-क्व्रि कहता हैं कि सूर्यमल्ल दोपहर क लु पा की 5 
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दी 
क्रोध भोर तेज से परिपूर्ण होकर मोती मस्जिद के आँगन में खडे ब 
उसके हाथों में भयङ्कर भारी गदा है तथा मर में जोश भरा हा । 
जब क्रोधित होकर गदा हाथ में लेकर संगमरमर की वार 
किया जिससे संगमरमर की दीवार से एक इकड़ा हटकर छज्जे पर 
किन्तु उसके बाद फिर दोवारा वह अपने प्रचंड हाथों से भयङ्कर गद ना 
सका । उसके हाथ अचानक रुक गये। कवि पूछता है कि बिना ही ब | 
Cl हुआ कि सृयंमज्ल रुक गए ? उनके हृदय का जोश श 
Se स्त भीषणाता कैरुराता म॑ परिवतित हो गई अर्थात्‌ कता 
इंबारा ग्राघात नहीं कर सका । 
विशेष-कला मानव व्यापिनी है, उसका किसी भी विशेष जाति, घर 
० से कोई सम्बन्ध नहीं । वह प्रत्येक मनुष्य की है.। रह ऐ 
॥त्मक सम्बन्धों का परस्पर सूत्र सम्बन्ध है और 
है ड है; मानव के राग की पुत्री है भरतः समस्त होरा 
i जा है कि यह मुगल कला है, यह भारतीय कला है, यह योरूपीय 
६ परह परस्पर कला में निहित रागात्मक धागे के कारर प्रतये 
भाइक या चिन्तक भ्रपने ही विकास की छाया देखता है । सूर्यमल्ञ मी 
रते २ रुक गया, क्योंकि उसके मस्ति 


कला का है। ला सबको है' यह श्रस्तित्व सुगलों का न होकर 
कहा नष्ट कर ४७७७९०७०७००३४०७०४ क्ररता | 


“भचरज । सहस्र-हजारों । 
yds । वीरता--बहादुरी । कूरता--जुल्म । | 

महाकवि प्रसाद इस पद्यांश में बताते हैं कि शिज्ञ-सौंदय गे | 
; ओर उसके मन में यह भावना पद 
हुई कि शिङ्ञ सौंदयं को नष्ठ करना मानवता नहीं है । | 
कहते है कि सूर्यमल्ल के मन में य फ |` 

ह॒ भावना जाश | 

हुई कि ग्राज हमने मुगल शिल्प की इन कलाओं को द्वेष के कारणा नष्ट-भष्ट * | 


दिया तो एक सुन्दर वस्तु (शिज्ञ-कला) से साउ, दीन हो. अ कवि कहा | 
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(कि कितने ग्राश्चर्यं की वात है जो काम हजारों प्रभावशाली भाषण भी पूरा 
हीं कर सकते थे वही शिज्ञ सौंदर्यं ने कर दिया श्रर्थात्‌ यदि हजारों लोग 
मल्ल को ऐसा न करने का उपदेश देते तो भी वह उस कार्य से विग्त न 
होता किन्तु शिक्ष सौंदयं ने वही कार्य सहज ही कर दिखाया । यह सत्य है कि 
प्रति सदैव ही बुरी है (श्रर्थात्‌ अधिकता सब जगह छोड़ देना चाहिए) क्योंकि 
र्यमल्ल की वीरता इसमें करता बन जाती है। 

विशेष--मनुष्य भावना और चितन प्रधान प्राणी है। कला से उसका 

स्वामाविक मोह है। वह उसके हृदय की मनोरम भ्रनुसुतियों का वाह्य आकार 
है। यहो कारणा है कि कला का प्रभाव अति शीघ्र ग्रोर चिरस्थायी होता है। 
पंमज्ञ वीर था, कोध और प्रतिहिंसा से वह उग्र हो उठा था । ऐसे समय में 
पदि उसे हजारों लोग समझाने का भी यत्न करते तो सब व्यर्थ रहता, किन्तु 
कता के प्रभाव ने उनके विचार को एक धक्का दिया रोर उसे फोरन ध्यान 
प्राया कि वह अनथ करने जा रहा है। कला के सोंवयं ने उसमें उदार भाद- 
गाग्रों को सृष्टि कर दी । 

५, शाव्दार्थ--घर्मजन्म--घमं से पैदा हुई । विशेष--खास । अनिष्ट 
बुराई । गु्त-छिपा हुआ । विज्ञान--साइन्स । साधन--उपाय । भ्रन्थ-- 
किताबें । अतीत--बीता हुआ । मकरन्द--पराग, सौरभ । कुसुम--फूल । 
पृति--यादगार । शीतताप-सर्दी श्रौर गर्मी भ्ररुण--लाल । निमित 
बनाया हुआ । पूर्ण--भरे हुये । 

प्रसङ्ग-यह पद्यांश महाकवि प्रसाद द्वारा लिखित शि सौंदयं नामक 
| पठ से लिया गया है । इस पद्यांश में कवि इस बात पर हादिक खेद प्रकट 
| करता है कि लोग धामिक भेदभाव के कारणा शिक्ष साहित्य का नाश कर देते 
| हैं जो बहुत ही बुरा एवं नीचता से भरा हुग्ना कृत्य है। 
| भावार्थ--ऋ्वि कहता है कि धर्म से उत्पन्न हुई हिंसात्मक बदले की 
| भावना ने शिङ्ञ और साहित्य के प्रति क्या २ ग्रन्थं कार्य नहीं किया ? कितने 
| शै विज्ञान के साधन.ग्रन्थ इसी प्रतिहिसा के कारण जलाये गये, पत्थर की वे 
| ऐर शिक्ष-कला से बनाये कला-पुरुष नष्ट-भ्रष्ट हो गये। कवि भाव-विभोर 

| कितनी वर्षा सर्दी और गर्मी सह रहे हो । आज इस दशा में देखकर कोन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२० ] 


कहेगा कि तुम्हें किसने बनाया था ? सिज्ञ कला के श्रेष्ठ पत्थर क्क | 
होकर मिट्टी हो गये श्रौ की ई रो की 
है गये श्रोर यह किस मिट्टी की ईटे विखरी हुई पड़ी है । 


खोलो द्वार 


शिशिर 3 खोलो द्वार। (M. Imp.) | 
राब्दाथ--शिशिरकणा--ग्रोस की वृ दें कमली--छोटा कम्बल । मान | 
“हवा । रजनी--रात्रि । कबरी -गू थे हुये के कि | 
र हुयं केश । अरुण किंरणा-प्रातः 
सूयं की प्रथम किरणों । कः 
CN कि! पद्यांश में कवि ने शरदकालीन रात्रि की एक ग्रभिसारि 
र [यिका) रूप में ग्रोर सूयं देव को उसके प्रियतम के रूप में चित्रित किया 
तथा मानवीयकरणा की गहरी पुट के साथ रात्रि का तिक बण 
जी वर 6 मनोरम प्राकृतिक वणव | 


हे भावार्थ--जिस कम्बल को ओढ़कर रात्रि रूपी अभिरारिका प्रप 
कि क कह सूर्य की थोर बढ़ रही है, उस कम्बल का एक एक तार ग्रोम के || 
आ परिपूर्ण हो रुका । ऐसे समय में पश्चिम की ठण्डी वायु अधिक [प्र 
न य i कर रही है। इस समय रात्रि का कोमल केशपाश भी गीगा. 
एव तुम प्रातःकालीन किरण रूपी हाथों | 

| र हाथों से छूकर शीघ्र ही डार 
खोलो प्र्थात्‌ शीतकाल रूपी द्रन्तवे: ना को दूर करो । 
विशेष--इस कविता में रात्रि और सूर्य के रूपक से मानव प्रेयसी म्रौ! || 


उसके प्रियतम का सुन्दर | 
हुआ है । यह छायावादी कविता का ए |' 
हृदयग्राही उदाहरणा है । है ठ छायावा 


२. शब्दार्थ 


गिराकर । दैन शे्रित--बल से सना हुआ। आसू ढारी | 


rs पत्तियों में प्रसाद जी ने बड़ी ही मामिकता से दर्शाया है । ! | 
लेके उस प्रियतम को पाने के 'ल7 रात्रि भर कितना पारम रण | 
है ग्रोर कितना दुःख सहुता है । 
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क | मावाथ-यदयपि लम्बा रास्ता पार करने में ग्रापके पास भ्राने तक मुभे 
| छिने ही कष्ट उठाने पड़े हैं । मेरे पैर घुलि से युक्त हैं रौर काँटों से बिघे हुए 
| हैं जिसके कारण ग्रपार दुःख हो रहा है। ढूढते-ढाँढते हुए मैं तुम्हारे पास तक 
| गगा हूँ, प्रतः मेरे गन्दे स्वरूप को देखकर हे प्रियतम ! झाप यह भय मत 
| कि आपका द्वार घुल से गन्दा हो जायेगा पर ऐसा नहीं, मैंने प्रापनी इन 
| से प्रेमाश्चु गिराकर अपने गन्दे पैरों को धोकर स्वच्छ कर लिये हैं अतः 
|शप घृणा मत कीजिये अर्थात्‌ मुझको अपनी शरण में ले लीजिए । 
Pees पंक्तियों में कवि ने साधनावस्था का चित्रण अंकित 
[स्पि हइ ॥ 


पिशा करता है कि जिस प्रकार रात्रि के पश्चात्‌ प्रात:काल होता है उसी . 

प्रकार अब मेरे दुःख का अन्त हो भौर सुख प्रात हो । 

मे| भावार्थ--हे प्रियतम ! मेरे इन धूल से सने हुये गन्दे परों के प्रति इतनी 

§|पषिक घृणा मत करो । मेरे इन धूल के कणों से तुम्हारे पद (स्थान) को कब 

$ प्रवकाश है अर्थात्‌ मुझ जैसे अ्रकिचनों से तेरे पैरों को छुट्टी ही कहाँ है ? मैं 

गा [ [हारे इन चरणों से लिपट-लिपट कर ही अपने स्थान को निश्चित कर लू'गा 

९ पेर इस प्राप्य द्वार को छोड़कर ग्ब मैं कहीं नहीं जा सकता । अतः मेरी यह्‌ 
शयना कि है । दुःखपुर्ण रात्रि व्यतीत हो जाये जिससे प्रायः वेला में तुम्हारे 

९ जिन कर सक्‌ ग्रौर मेरे दुःख दूर हो जाये इसलिए अपने दशनाथ मेरे लिये . 


। विरेष--इन पंक्तियों में शब्द भंगिमा का प्राधान्य है। इसमें खोलो द्वार' 
पिक कविता प्रपनो पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है। इसमें सम्पुर्ण कबिता एक 
oe है । जिसमें साधक को एक पथिक के रूप में चित्रित किया है। जिस 
| "९ पथिक का वास्तविक लक्ष्य-द्वार पर पहुँचना और भ्रपने प्रियतम के 
| करना होता है उसी प्रकार यहाँ भक्त साधक केवल उस प्रियतम के दर्शन 
| उनके चरणों से लिपटना चाहता है । 

f अभ-प्रसाद जी के काव्यों पर उनके नाटकों का कया प्रभाव पड़ा ? 
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उत्तर--महाकवि प्रसाद पहले कवि थे बाद में नाटककार। उनके नान्न 

में भी सर्वत्र काव्य उछल पड़ता है। नाटकों को पढ़ने से स्पष्ट पता चल जाता | 
है कि इनका सुष्टा कोई उच्चकोटि का कवि है। किन्तु यह भी समझ तेना | 
चाहिये कि प्रसाद के नाटकों पर भी उनके काव्य का प्रभाव पड़ा है, काव्य पर 
नाटकों का नहीं। दरअसल बात ८ह है कि जहाँ प्रसाद एक उच्चकोटि हे 
कृवि एवं अनुपम कलाकार थे वहाँ इसके साथ ही वे हमारी संसक्ति के सन्ने 
प्रतिनिधि थे। इतिहास दर्शन ग्रौर पुरातत्व उनके प्रिय विषय थे । उन्होंने 
भारतीय दर्शन, जीवन के भिन्न-भिन्न हष्टिकोण, घामिक विचारघाराग्नों झा 
गहन अध्ययन किया था। बौद्धकाल उनके भ्रव्ययन का प्रिय युग है तः जिस 
विचारधारा का कवि के जीवन दशन पर इतना प्रभाव १ ड़ा हो उसके लिये 
यह असम्भव हुँ कि वह अपने उस प्रभाव को अपनी किसी बलाकृति में न 
आने दे। प्रसाद के काव्य जहाँ अखिल मानवीय रागात्मक सम्बन्धो का 
कुशलता से चित्रण करते हैं वहाँ उनकी विशेष सांस्कृतिक विचारधारा का भी 
प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नाटक यदि सांस्कृतिक विचारों के दूत हैं तो उनके 
काव्य भो सांस्कृतिक हैं । प्रसाद के नाटक वोद्धकाल की करुण और उपनिपदों 
के ग्रानन्दवादों से सिचित हैं, उनके विचारों की छाप उनके काव्य पर भी ये 
माला में पड़ी है । उनका महाकाव्य कामायनी भारतीय संस्कृति व सभ्यता के 
आदि इतिहास से सम्बन्धित काय ग्रन्थों की परम्परा पर आधारित हैं। उनके 
नाटकों में जिस में जिस उद्देश्य की पूति बताई गई है वही उनके काव्यों का _ 
लक्ष्य है । संक्षेप में हम इतना ही कह सकेंगे कि नाटकों पर उनके काव्यो का | 
भारी प्रभाव स्पष्ठ परिलक्षित होता है। | 


74 | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| गा्कुसुम [ २२३ 


ग सु त्र र पृ - 
र. २१४. सुमित्रानन्दन पः 
ग | तं०१९५नवि0] | वतंमान हैं_ 


कविवर पंडित सुमित्रानन्दन पन्त लोल लहरों के 
| तास, तारक-पलकों के हास, प्रमोच्छ वास, काव्य में रस 

प्रोर कुसुमों को बास में एक ही उल्लास को व्याप्त देखते 
हैं । 


“-गुलाबराय एम० ए० 
प्रभ--श्री सुमित्रानन्दन पन्त का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुये 
उनकी काव्य-कला की आलोचना कीजिये । 

उत्तर--जीवन-वुत्त--श्री सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म कौसानी (जिला 
प्रल्मोड़ा) में सम्वत्‌ १६५५ में हुआ । वे अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्रास करने के 
विचार से प्रयाग के म्योर सेण्ट्रल कालेज में ग्राये किन्तु उनका अध्ययन चालू न 
रह सका । कहते हैं कि गाँधी जी के श्रसहयोग भ्रान्दोलन से प्रभावित होकर 
इन्होंने कालेज में पढ़ना लिखना त्याग दिया और स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करने 
लगे | सौंदर्यं की अआह्लादमयी तन्मयत, प्रणय की कोमल भ्रनुभूति ओर 
भृङ्गार के कोमल संसार की ओर से विरक्त होकर पस्त जी ने जीवन और 
जगत को अपना कायं क्षेत्र छुना । दर्शन ञ्रौर साहित्य इनके प्रिय विषय रहे । 
| छायावाद के तीन श्रेष्ठ कवियों में पन्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है भ्रपने जीवन 
| काल में भ्रमणशील पन्त अनेक स्थानों पर रहे, किन्तु प्रयाग से इन्हें भ्रधिक 
` | चगाव है। पन्त जी आजकल इलाहाबाद रेडियो स्टेशन पर हिन्दी विभाग के 
| परषयक्ष हैँ । पन्त जी प्रतिक्रियावादी कवि हैं। श्रतः इन्होंने प्राचीन काव्य- 
| परम्परा के प्रति काव्यात्मक प्रशिक्रियाम्रों को जन्प दिया । 
काव्य साधना--यह सच है कि पन्त जी को प्रकृति-दर्शन से काव्य-प्रेरणा 
| मिली । कूर्माचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदये में पस्त की कल्पना बादल के पंखों 
| ९ वैठकर चांद-सितारों की सैर करने लगी । 'वीणा' और “पल्लव' उनके प्रकृति 


की कृतियाँ हे आस्तीन ने असाविति होकर, OE मे सुन्द स्म्‌ से 
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शिवम्‌ की ओर झुक गये हैं । “ज्योत्स्ना नाटक में कल्पना अधिक सूक्ष्म तता | 
भावात्मक हो उठी है। 'युगान्त' और 'युगवाणी' जेसी का्य-रचनागन | 
में संघर्ष तथा सँद्धान्तिकता श्रधिक है। किन्तु वाद की “स्वरा धुलि' इंक | 
र॒चनाग्रों में आत्मोत्कर्ष और सामाजिक भ्रभ्युदय की इच्छा बलवती हुई । इग 
प्रकार पंत की विकास मंजिल भावात्मक से वोद्धिकता की ओर अग्रसर होती | 
गई । 'ग्रन्थि' इनके 'प्रेम तन्तुम्नों' की ग्रन्थि है । 
“युग-वाणी' पंत जी के 'परिवर्तन' से पश्चात्‌ लिखी गई रचना है। इसे 
'माक्सं मरौर गाँघीवाद दोनों का कवि ने भावात्मक एवं विचारात्मक अभिनन्‍्त 
“किया है । 'युगबाणी' पंत जी की सामाजिक चेतना और नव जागरण कै 
प्रतिनिधि रचना है। पंत 'युगवाणी' में वर्गहीन सामाजिकता में गहरा विश्वास 
रखते हुये प्रतीत होते हैं। 'युगवाणी का कवि कलाकार को अपेक्षा चित 
भ्रधिक है उसमें भावुकता का स्थान यथार्थ ने ले लिया है। 
उत्तरा, 'स्वणां-किरणा', स्वणं-धुलि' इनकी नवीनतम रचनायें हैं । जिनके 
वे पुनः ग्रघ्यातमव।द पर ग्रा गये हूँ । उनके अनुसार अध्यात्मवाद झोर मार्क 
वाद में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। दोनों का उद्देश्य एक ही .है। एक पूर्वम 
को अधिक महत्व देता है ग्रोर दूसरा स्थुल को । 
पंत जी पर इंगलिश काव्ण का बहुत प्रभाव पड़ा है । वड़सवर्थ कीट्स शती 
और टेनिसन आदि अंग्रेजी कवि तथा कविन्द्र रविन्द्र इन सवके प्रभाव को इहो | 
स्वीकार किया है | अंग्रेजी की कविताम्रों को आत्मसात्‌ करके इन्होंने रे 
काव्य पक्ष भो ग्रघिक उदात्त बना लिया हे जिसमें उनकी सुकुमार कशा 
अधिक सजीव व्यापक बहुरंगी और कलापुणां हो उठी है । 
प्रकृति चित्रण--प्रकृति के कोमल प्रांगणा में खेलता हुआ सुकुमार प | 
जीवन भ्रौर जगत की उन विभिन्न समस्याद्नों से सर्वथा अनभिज्ञ था!" | 
मानव को श्राक्रांत कर दिया करती है। प्रकृति के हरित थ्रांचल ने प्त i 
सुकुमार भावना और कोमल कल्पना को उदुबुद्ध कर दिया । 'वीणा से 7 
तक की रचनाओं में प्रकृति का प्रभाव किसी न किसी रूप में वर्तमान हैं 
जी के भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गम्भीर श्राश्चयं की 
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उस फंली हरियाली में, 

कौन झकेली खेल रही मां । 

उषा को मृदु लाली में॥ 
प्रकृति को सदा ही इन्होंने जीवित सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा 
| है। उसमें तादाम्य का अनुभव किया है और यदा कदा उत्तका उग्र रूप 
भी चित्रित किया है। 

भाषा-शंली--पंत जी कोमल और सुन्दर भावों के उपासक हैं । झापने 
खड़ी वोली का कायाकल्प करके उसे इस योग्य बना लिया है कि यह कोमल 
और सूक्ष्म भावों को सहज ही अ्रभिव्यक्त कर सके। उन्होंने खड़ी बोली के 
केश कलेवर को बदल कर उसमें कोमल कांत पदावली की प्राग एतिष्ठा की 
है । छन्दों में भी पन्त जी ने परिवर्तन किया है। उनकी प्रतिभा सदेव नवीन 
| काव्य स्रोतों की खोऊ करती रहती है । 

पन्त जी के विस्तृत अध्ययन का उनकी रचनाग्रों पर प्रभाव पड़ा है। 
` उन्होंने पूर्वं और पश्चिम के साहित्यों का प्रथम मनन एवं चिन्तन किया है। 
भारतीय दर्शन के गम्भीर अध्ययन ने इन्हें दष्टा बना दिया है। इनकी कल्पना 
उदात्त एवं सुन्दर है । उसमें भागों का भ्रनूठापन अ्रौर आकर्पण है । इन्होंने 
प्रकृति और मानवता के बीच मधुर सम्बन्ध की स्थापना की है । सुख दुःख के 
भूले में मानव सवंदा झूलता है, पन्त जी का ऐसा विचार है। 

'वीणा' पन्त जी की पहली स्फुट रचनाओं का संग्रह है। इन पहली २ 
| रचनाओं को पढ़ने से जान पड़ता है कि पन्त स्वर्गलोक से उतरा है और हमें 
| बहुरंगी ग्राश्चर्यजनक सदेश सुना रहा है उसमें कल्पना का प्राधान्य न होकर 
भावना प्रधान है । 

ग्रन्थि' करुण रस प्रधान भ्रतुकान्त शली का खण्ड काव्य है। इसमें वे 
| पूरी तरह से चमके है । इसके दुःखान्त भ्रौर करुणा के गीत इस धरती पर ही 


| पल्लव' में भी स्फुट रचनायें संग्रहीत हें। इसमें श्रनेक़् भाव गम्भीर है 
t रोर कल्पना बहुत ऊंची । प्रकृति के अभिराम और नयनाभिराम चित्र उतारने 


इन्हे लोकोत्तर सफलता मिली है इस काव्य में कवि ने पश्चिमी और 
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भारतीय दशनो के भावों का सामंजस्य उत्पन्न किया है। कला की टेब | 
इनकी सर्वश्रेष्ठ रचता है। “ज्योत्स्ना' पंत जी की कल्पना-प्रधान नाटिका है। 
इसमें छोटी सी एक काल्पनिक कहानी है । ज्योत्स्ना के वाद इनकी रचनाएं 
धयुगान्त' और युगवाणी हैं जिनका जिक्र किया जा चुका है। 
'पाँच कहानी में पाँच सुन्दर कहानियाँ है । इनमें भी स्थान २ पर ता 
के ढरांन होते हैं । 
पंत जी की भाषा परिमाजित, सस्वर, कोमल प्रभावपुणां है । खड़ी वोह 
को कोमल य्रोर संगीतमय बनाने का आपको विशेष श्रेय है। आपकी भाण 
कोमल एवं कलात्मक है तथा भावों का भव्य सौंदर्य और ध्वनि की परख रहें | 
शब्दों में झङ्कार उत्पन्न करने में सहायता देती रहती है। भाषा के वख 
तोड़ने में कविजनोचित पूरी स्वतन्त्रता से काम लिया है। पुल्लिङ्ग शब्दों को 
स्रोलिङ्ग और ख्रीलिङ्ग को पुल्लिङ्ग वाची बना दिया है। क्रिया पदों को प्राः 
उठा दिया गया है। 
पत जी चे श्रपनी कविता को सुन्दर २ ग्रलङ्कार भी पहनाये हैं । स्पर 
उपेक्षा ग्रौर उपमा के शङ्कार से उसका सौंदर्य खिल उठा हे । समासात 
पदों का प्रयोग इन्हें बहुत प्रिय है । 
पंत जी छायावाद और प्रगतिवाद के समान रूप से सफल कवि हैं। बे 
एक छायावादी कवि के रूप में प्रगतिशील लेखक के रूप में हिन्दी साहित रें ॒ 
ये । पंत जी ऐसे कलाकार हैं जिनमें कला गौर मानव जीवन की गह | 
अनुभूति है । | 
प्रन्य--पंत जी ने ग्रनेक मधुर रौर उत्कष्ट काव्य, नाटक और काति | 
लिखी हैं। कविता में उनके प्रमुख ग्रन्थ ये हैं--पल्लव, वीणा, ग्रन्थिः गु | 
युगबाणी, ग्राम्या, उत्तरा, स्वणा-किरणा और स्वणां-घुलि श्रादि । | 


मौन निमन्त्रण 
स्तब्ध ज्योत्स्ना ri ड seveasvess मुझ फो मौन १ 


राग्दाथ १--स्तव्ध-खामोश, शान्त। ज्योत्स्ना-चाँदनी । च 


कित-आ | 
मुक्त । नादान ग्नः ' ननि __समस्त प्राणि | 
| 3 CC-0. गरबोष, भोला भाला, ए. विवव के | पलकों पर 
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कोमल । ग्रजान--प्रनजान । 
ह ° शक प्रकृति के कोमल कवि पन्त द्वारा लिखित “मौन- 
| i पाठ से लिया गया है। कवि कहता है कि चाँदनी 0 
र स्वप्नों से युक्त मुझे ऐसा श्रनुभव होता है जैंसे कोई मुझे तारों में बैठ 
| (खामोश) चाँदनी रात में जब यह सारा संसार शिशु 
(ोते-भाले वालक) की तरह चकित सा सोया रहता है और जब bs 
गस्त प्राणी निद्रित होकर किसी परिचित मनोरम स्वप्न लोक में पहुँच र 
, | उस समय न जाने कौन नक्षत्रों के पीछे छिपा हुभा खामोश होकर मु 
मन्त्रण देकर बुला रहा है । 

"aN के क (बहाने) मौन निमन्त्रण देने वाली ३ 
र्व का इशारा उस रहस्यमयी शक्ति से है जो भ्रव्यक्त रहकर हे 
: | ्यापारों का संचालन करती है; नक्षत्रों को दीसि में कवि प्रकृति के र 

है पीछे छिपी हुई अहृदय ईश्वरोय शक्ति की ग्रोर संकेत करता है । 


सघन मेघों ०५००५०००००००००००० तव सोन ? र क 
शब्दार्थं २--सघन--धिनका । मेघों का से भरा। मीमाक 
॒ कार सा। दीर्घ-लम्बा | 


॥ | सङकर आकाहश । तमसाकार--भ्रन्धकार के झक 


। ताडत- 
| निष्धास--ठडी श्वास । प्रखर--तेज । पावप्ृधार--वर्षा की धार 


— कर्‌ । 
| | विजली । इंगित करना--इशारा करना । तपक- चमके क्‌ 


| | मोन- 
| प्रसङ्ग-भ्रस्तुत पद्य श्री सुमित्रानन्दन पत की भावता प्रधान रचन 


में से भी 
मन्त्रण से लिया गया है । पंत जी वर्षा ऋतु की आ 
एक रहस्यमय मधुर निमन्त्रण मिलता हु अनुभव कर र 
| भावार्थे--पन्‍्त जी कहते हैँ कि वर्षा ऋतु में हट 
डा समूह अंधकारमय होकर गरजता है तेज हवा | मिल इर 
| प्रवर धार के रूप में बरसती हैं, उस समय ४ हे 
| पाप इशारे कोन करता है ? अर्थात्‌ इतका सूट कौन है / 


बि का 
विशेष बिजली में चक कर द्वारे से चलने चाली दाक्ति से क 


हु |  पभिप्राय रहस्यमय परमात्मा से है । 
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देख वसुधा' ०७००००७००००१०७७०७ भेजता मौन ? 
राम्दाथं ३--वसुध।--पृथ्वी । यौवन भार-जवानी का वोझ । मघुमास 
“जसंत ऋतु । विधु’ उर--वियोगी का हृदय । मृदु-—मीठे कोमल उद्गार 
विचार, भावनाएं । कुसुप्र--फूल । सोच्छूबास--उच्छ्वासों सहित (प्रात: 
कालीन पवन के साथ) । सौरभ--खुशबू । मि्--वहाने । संदेश--समाचार । 
मौन--खामोश । । 
अश्चज्भ--प्रस्तुत पद्य पंत जी की मधुर भावना प्रधान रचना 'मौन निमन्त्रण! 
से लिया गया हैं । प्रस्तुत पद्मांश में पंत जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में फलों की 
मीठी सौरभ के बहाने से मुझे एक मधुर संदेश सा प्राप्त होता है । 
भावार्थ--कवि कहता है पृथ्वी के वास्तविक, सौंदर्य को देखकर (कोयल 
आदि के स्वर में) जब बसंत ऋतु गु नार करती है, उस समय समस्त कुसुमावलि 
(फूल) (वायु के साथ) उच्छव।स लेकर इस प्रकार खिल उठती हैं, जिस प्रकार 
किप्षी विरही हृदय से ग्राह के साथ कोमल प्रेम से भरे विचार निकलते हैं । तब 
अनजाने में ही ऐसे मीके पर पुष्पों की सुगन्धि के बहाने यह मौन निमन्त्रण मेरे 
पास कौन भेजता हैं ? 
विशेष - इसमें कवि ने पुष्पों को | से 
गरि . के रूप न्त 
ततय 7 सु | में ईश्वरीय का ग्रत्य 
al ssasssessssss बुलाता सोन ? 
“7 औुव्ध-वैचैन, व्याकुल । वात--वायु । फेनाक।र--फेन के 
ह जसा । कम | विथुरा-विखरा । श्रज्ञात--अनजान । 
_ हष । जल शिखर--जल की 'ऊपर नीचे उठती हुई चोटियों ज॑सी 
: लहरें । | 
[ Mme पांश श्री धुमित्रानन्दन पन्त के प्रसिद्ध काव्य पल्लव के 
Fc र स है। इन पंक्तियों में प.त जी को ऊपर 
लहर र fi 
CR हेरा से भी एक अज्ञात बुलावा सा मिलता हुमा 
भावार्थ--पंत 
व पता जी कहते हैं कि समुद्र में ज्वार भ्रा जाने से लहरों की ऊपर 
हुई षोटियों को जब हवा क्षणमात्र में द 
।्र मं ही मथ कर फेन के आकार 
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में बता देती है तथा श्रसंख्यात बुलबुलों को बनाकर. क्षणमात्र. में ही बिखरा 
देती है, ऐसे समय में लहरों के बीच कचि को अनुभव होता है कि जैसे कोई. 
लहरों में ्रपना हाथ ऊंचे उठाकर उसे बुला रहा है। 
विशेष--प्रस्तुत भाव-चित्र ज्वार-भाटे के.बाद का है, कवि समुद्र की 
लहरों से ग्रसीम के हाथों का इशारा देखता है.। 

शब्दार्थे ५स्वणा-सोना- । श्री-कान्ति। सौरभ--सुगस्थि । भौर 
प्रातःकाल | बोर--इबा । विहग--पक्षी । कुल--वंस.। कलकंठहिलो र-- 
सुन्दर रागिनी । भू-नभ--धरती गौर आकाश । छोर--किनारे । अलस-- 
ग्रालस्य से युक्त । दल - पत्ते, समूह । मौन--चुपचाप । | 

प्रसङ्ग--इस पदांश में कवि ने पृथ्वी की प्रातःकालीन सुषमा का भ्राक- 
पण-जनक चित्रण किया है । 

भावार्थ-कवि कहता है प्रातःकाल में जब. समस्त विश्व को वाल रवि 
्रपने सुनहरे ग्राकाश में निशावसान-सुख से, पुष्प सुगन्धि में डबाता है तथा 
पक्षियों के मधुर कंठ की मीठी ग्व ज जब पृथ्वी और आकाश के कोनों को: 
मिलकर एक कर देती है, तव श्रालस्य युक्त मेरी पलकों को ग्रनजाने में ही. 
जाने कौन चुग्चाप खोल जाता है। | 

शब्दार्थ ६---तुमुल---घोर | तम--अन्घकार । एकाकार--एक ही रूप 
से बना हुआ, मिला जुला । ऊंघता--निद्रा श्रौर तन्द्रा से युक्त ॥ भीर-- 
डरपोक | भिगुरकुल--भिगुरों का समूह । तनन्‍द्रा- भ्रालस्य और नींद के 
वीच की ग्रवस्था । खद्योतों--पटबरीजनों । पथ--रास्ता । 

प्रस ङ्ग--जव भ्रन्धकार में उड़ते हुए जुगनुओं को देखकर ऐसा अनुभव 
करता है जसे कोई अज्ञात शक्ति इस घोर तिमिर में जुगनुझों के बहाने मेरे 
पथ में प्रकाश फैला रही है। 

भावाथ्‌-कवि कहता है कि जब धोर श्रन्धकार में समस्त संसार निद्रा 
में ऊंघता रहता है । तब कायर झंगों की झड्कार तन्द्रा को भङ्ग करने पर 
पुली रहती है । न मालूम ऐसे समय में जुगनुझों के बहाने कौन छुपचाप मुझे 
पप घोर अन्धकार मे रास्ता दिखाता हैँ । 

'विशेष-घोर श्रम्धकार युक्त रात्रि में झोगे बड़ी तीखी द्वाज में... 
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चोखते हैं । ऐसे समय में जहाँ-तहां चमकते हुए जुगनु पथ को भ्रालोकित फरे 
रहते हैं। कवि को ग्रनुभव होता है जैसे इस घोर तिमिर में कोई भ्रज्ञात शक्ति 
चुप चाप उसे खद्योतों के रूप में रास्ता दिखाती है । 


शब्दार्थं ७--कनक--सोना । उर--हृदय । द्वार--दरवाजा ¦ सुरभि 
-ुशब्रु । पीड़ित--दुखित । मधुप--भ्रमर । ग्रुजार--गूज । हग--आंखे। 
कॅनक छाया---सुनहरे प्रकाश में । सकाल--प्रात:काल । | 
र भसङ्ग-अस्तुत पद्यां प्रकृति के कोमल कवि पंत की प्रसिद्ध रचना 
पल्लव के मौन निमन्त्रण” नामक पाठ से लिया गया है । प्रस्तुत पद्यांश में 
केवि प्रकृति के प्रत्येक इंगित में ऐसे भ्रस्तित्व का दशन कराता है जो उससे 
बहुत अधिक सम्वन्धित है । 
शवाय वि कहता है कि प्रातःकाल की सुनहरी छाया में जब काँ 
र + द्वार खोलती हैं, अर्थात्‌ हृदय को प्रसन्नता प्रदान करती है तब खुशवृ 
व्याकुल भौरे पड़पन्तड़प कर गुजार करते हैं भ्रर्थात्‌॒ पुष्पों की सौर में 
व्याकुल होकर गूजते हैं। तव न जाने श्रोस के रूप में ढुलक कर मेरी ग्राँखों 
को अपनी ओर खींच लेता है ? 
अस्तुत पद्मांश में ग्रोस बिन्दुओं के में 
' छवि--जल में निहित किसी 
अज्ञात शक्ति ने उसे श्रपनी भ्रोर झाकषित किया है । 
बिदा कार्यो ०»००७००७०७०७०७०००० जग में मौन | 
Se ५--कार्यो--कामों । गुरुतर--भारी से भारी । दिवस-दिन | 
न ह । भसवान-्रन्त । शून्य--खाली । शैया--खाट। 
= ग्रपार--बहुत य्या स्वप्न--सप 
छाया जग--कल्पना जगत । क FR ् 
 भस्ग--प्रस्तुत पद्यांश में कवि || 
म ॒ रात में 
कसी अज्ञात अस्तित्व के दर्शन करता है । है रे के का हो 
J कहता है कि दिन भर कार्यों के बो से थक कर तथा 
Se 5 जब रात को मैं सूनी सेज पर जाकर व्याकुल प्राण 
| द में निमग्न हो जाता हूं तव रात को न जाने कीन स्वप्नों में 
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प्राकर मुझे छुपचाप उस अन्धकार युक्त जग में फिराता है ? 

शब्दार्थ £--यरुतिमान--प्रकाश से युक्त । अवोध---भोला, अनजान । 
भ्ज्ञान--अनजान । चिद्रों--छेद, (बांसुरी के समान. मेरे कानों में) ग्रान--- 
गीत । सहचर--साथी । मोन--खामोश । 

प्रसङ्ग-कवि प्रस्तुत पद्यांश में प्रत्येक क्षण किसी श्रज्ञात अपनी बहुत 
ही हितषी शक्ति का अपने साथ अनुभव करता है। 

भावार्थ--कवि कहता है कि हे प्रकाश युक्त शक्ति ! तुम न जाने कौन 
हो, जो मुझकों भोला श्रौर अनजान समझ कर भ्रनजाने में मुझे रास्ता बताते 
हो तथा एक लौकिक सज्भीत मेरे कानों में गुजा देते हो कवि कहता है कि 
मेरे चुपचाप सुख-दुःख के साथी--मैं नहीं कह सकता कि तुम कोन हो । 

विशेष--कवि को प्रकृति की प्रत्येक भंगिमा में, उनके प्रत्येक इंनित में 
किसी ऐसे प्रकाशयुक्त महान्‌ घस्तित्व के दर्शन होते हैं जो प्रनजाने में ही 
प्रतिक्षण कवि का रास्ता सुझाता है, उसके कानों में कोई मधुर संगीत सुनाता 
एवं उसके साथ हर समय रहता है। 

छाया 
फोन कौन ००७७०७००००७७७७०७०७७ सेरा ह्र क्ते } 
शब्दाथ---परिहत-वसना--वस्र हीना । म्लान मना--भंले मन वाला, 

उदास । भूपतिता--गिरी हुई । धूलि घुसरित--धुल से लिपटे हुए। मुक्त 
अन्तला--बिखरे केशों वाली । श्रभागिन--बदकिस्मत । सजनि--हे सखी। 
विजन--निर्जन,बन । निशा--रात्रि । पथिकनि--बटोहिनी । मनस्ताप-- 
मन का दुःख । 

प्रसङ्ग--कवि वृक्ष की काया को देखता है, उसको एक वियोगिनी के 
खूप में पाता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है तो छाया वृक्ष की जड़ में 
भाती है ग्रौर अन्त में उसी में लीन हो जाती है।ग्रात्मा भी परमात्मा की 
धाया ही है जो उसी असीम में लीन हो जाना चाहती है। अपने ्ापको 
(रात्मा को) श्रपने प्रियतम (परमात्मा) कें वियोग में पीड़ित वियोगिनी समझ 


क्र है पु 
। खाया से तुलना करते हुए कवि ह Digitized by eGangotri 
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भावार्थ--भरी ! वञ्जहीना, दुःखी मन वाली, पृथ्वी पर लेटी हुई तुम 
कोन हो ? घुल से युक्त, बिखरे से बालों वाली, सतायो, तुम किसके चरणों 
की दासी हो ? हें सखी ! मैं अब समझ पाई हुँ कि तुम मुझ जेसी ही ग्रभाग्नि 
(पतिवियुक्ता) इस वृक्ष की छाया हो। क्योंकि मैं भी तो उस (परमात्मा) के 
चरणों की छाया ही हूँ । किन्तु रात की स्तब्बता में तुझे तो ग्रपने पति वृक्ष 
के गले से लग जाने का सौभाग्य प्राप्त हो ही जाता है, जिससे तुम नित्य ही 
पद सेवा करके ग्रानन्द मनाती हो । परन्तु हे सखी ! दुःख, है, में तो रात 
दिन वन-वन में रोती हुई फिरती हूं किन्तु फिर भी वह मुरली की सुरीली 
ध्वनि सुनाई नहीं देती । हे सखी ! तुम भ्रपनी शीतल छाया से सदेव ही 
पयिकों की थकावट दूर करती हो । मुझ वटोहिनी के मन की पीड़ा दूर कर 
मुझे भी अपनी शोतल छाया में झ्राश्रय दो । 

श्रलङ्कार--'काव्यलिग' ्रलङ्कार है। छाया का मानवीकरणा हूँ । 


बापू के प्रति 

इन पदों में महात्मा गांधी जी की महान्‌ श्रात्मिक शक्ति, दूरदर्शिता एवं 
देश के प्रति किये गये महत्तम कार्यो की विशेषताग्रों का वंन है । 

तुम माँस हीन ४००००००००००० ०००० समासीन । पृ० १३०, पें० द । 

रब्दार्थ-अस्थिशेष-केवलः हड्डियों के हांचे वाला अत्यन्त दुबल (गांधी) | 
'अस्थि--हड्डी.। वुद्ध--ज्ञानी । चिर पुराण--अश्रत्यन्त प्राचीन । असार-- 
' 'सारहीन, -निस्सार। शुन्यलीन--खोया हुआ सा। समासीन--प्रतिष्टित, 
स्थित । | 

भसङ्ग-महात्मा गांधी अत्यन्त दुर्बल होते हुये भी अत्यधिक तेजस्वी और 
समयानुसार विचारशील महापुरुष थे । उनकी इसी विभूति का परिचय देते हुए 
तथा भरद्धांजलि अपित करते हुए पन्त जी कहते हैं कि-- 
= नावाथ दे वाइ तुम्हारे शरीर में नतो मांस है, न रक्त ही है। 
है ग्रस्थि मात्र (वापू) ! तुममें इड्डियाँ भी नहीं के बराबर ही हैं प्र्थाव 
$ अत्यन्त काव्य-क्षीण हो गये हो । फिर भी ऐसे स्वरूप मे तुम पवित्र ज्ञान- 
हे शा हो आचीन संस्क्षति पवः हाके) त्वक) होके'केकारणा रोर 
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नवीन उपयोगी विचारों को ग्रपनाने के कारण तुम चिरपुर [तन और चिर 
नवीन हो । हें गांधी ! तुम मानव जीवन की दह पूणं इकाई हो जिसमें यह 
निस्सार संसार लीन होकर शून्यवत्‌ हो जाता है | तुम्हारे जीवन के अमर 
ग्रादशं पर ही भविष्य की मानव-संस्कृति हढ़तापुर्वंक भ्रधिष्ठित (स्थित) रहेगी । 
a से आानवपन । पृ० १३१ पं० ८। 
शब्दार्थ -निमित--वना हुआ । निःस्व त्याग--निस्वा्थं भावना का 
त्याग । भस्म का तन--जिसकी काम वासना भस्म हो गई है । बीनेगा-- 
बनेगा । रज--धूलि । मानवपन--मानवता । 
प्रसङ्क--कवि समझता है कि यद्यपि गांघी जी में मांस, हड्डी नहीं के 
'वरावर है, किन्तु वे समाज की हड्डी झौर माँस सब कुछ हैं क्योंकि गाँधी जी 
के सिद्धांतों से ही भावी संस्कृति: का निर्माण होगा । इसी भाव को कंवि व्यक्त 
करता है । 
भावार्थ-हे बापू ! तुम्हीं वह मांश, खून भ्रौर हड्डी हो जिनसे न३युग के 
शरीर का निर्माण होगा । हे बापू तुम धन्य हो, तुम्हारा निःस्वार्थ त्याग भी 
संसार के भोग विलास आर वैभव का साधन है क्योंकि तुम्हारी इस त्याग 
'भावना से शिक्षा लेकर ही तो संसार सुखी होगा। हे बापू ! तुण्ने अपने जिस 
शरीर की समस्त इच्छा को नष्ट कर दिया है उसी ' को धूल से संसार का पूणं 
काम होगा और नवजीवन प्राप्त कर सकेगा । तुम्हारे सत्य और ग्रहिसा से 
' मानवता का निर्माण होगा । 
` सदिषों का" विक्त. भुत। प° १३१ पं० €-१६। 
शब्दार्थं-देन्य--दीनता । तमिस्र--श्रन्धकार । तोम--समूह । पूत 
पवित्र । प्रभूत--बहुत । पावन कर--पवित्र करके । `विक्ृत--विकारयुक्त । 
'भूत--प्रेत पशुता-बर्बरता, असभ्यता । मनुजत्व--मानवता । 
प्रसङ्ग--प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी दीनता, असभ्यता और भस्पृश्ण्ता 
'भरादि समाज के दोषों को दूर करने वाले समाज सुधारक के रूप से गांधी जी . 
' का चित्रण करते हैं । ज कक 
भावार्थ--हे नंगे रहने वाले बापू !-तुमने सदिय से फेशी हुई दीनता 
तथा भ्ञानान्यकार रूपी रूई को 'घुनःधुनकर ज्ञान के प्रकाश 'रूपी सूत को 
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काता और नवीन संस्कृति तथा शुद्ध मानवता रूपी कपड़ा चुन कर तुमने 
नंगी पशुता (ग्रसम्यता) को ढक दिया । तात्पर्य यह है कि तुमने भ्रज्ञान ग्रोर 
दीनता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फँलाया और मनुष्यता का वास्तविक 
स्वरूप दिखाकर मनुष्यों में फैली हुई पशुता का नाश कर दिया है। हे दोषों 
के स्पशं से रहित बापु ! जब संसार छुभङूत से पीड़ित था उसकी प्राचीन 
संस्कृति मर चुकी थी, वह इतनी विकारयुक्त हो गई थी. कि जैसे भूत प्रेत होते 
हैं जिन्हें देखकर भी लोग. डरते हैं । किन्तु तुमने अपना पवित्र स्पशं करके उस 
सस्कृति को भूतत्व से मुक्त कर दिया अर्थात्‌ संस्कृति का संस्कार किया और 
छुआ्नाछ्ूत को समाप्त कर :दिया। ४ 

शब्दार्थं ४--मनोज--कामदेव ॥ जड़ता-अज्ञानता । स्पर्धा--संघर्ष, 
ईर्ष्या, होड । भोज--उत्साह, तेज । जन--भ्राणी । पञुता--पशु सभाव 
पंकज--कमल । सरोज--कमल । 

भसज्ञे इन पंक्तियों में कविवर पंत यह दिखाते हैं कि महात्मा गांधी 
लोकिक होते हुये भी ग्रलौकिक थे। 


भन और त्मा के सच्चे भ्रतोक हैं । 


हे बापू ! मनुष्य में जड़ता, हिसा और ईर्ष्या भरी हुई थी किन्तु तुमने 

उन्हें नष्ट करके मनुष्य में चेतना, भहिसा, नञ्रता ग्रौर ओज भर कर पशुता के 
पंकज को मानवता का सरोज बना दिया । 

विशेष--यहां पंकज रोर 'सरोज' बड़े मामिक हैं यद्यपि दोनों शब्दों का 


श्रयं 'कमल' है, किन्तु दोनों क्के पीछे एक विचित्र भाव व्यंजना हू। कमल 


र रकि 'पं र किन्तु पंकज! को सरोज' बना देना सचमुच 
| क्म्‌ के प्‌ ; ७ F 
CC-0. J न यति, प, फिर्धातु,को चड़:से। पे दा होने 
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वाला और 'सरोज' शब्द को व्युत्पत्ति 'सर' अर्थात्‌ निर्मल जल पुणं सरोवर से 


दाब्दार्थ-पशुवल--हिसा आदि पाशविक शक्ति। कारा--काराव(स, 
बंधन । विमुक्ति-स्वतन्त्रता । दुर्जय--ग्रजेय । प्रसति--उत्पन्न । कृतार्थ 
कृतकृत्य, सफल । अनासक्त--अलिप्त । परिणीत-बदला हुआ । विद्वेंष-- 
शत्रुता । मुक्ति--उपयोग । विश्वानुरक्त-संसार का प्रेमी । 
भावार्थ-हे बापू ! तुमने जग को भज्ञानताओं की. श्वद्धुलाओं से मुक्त 
करने करे हेतु अजेय प्रेम के साधनों के लिए शिक्षा दी । 
हे बापू ! अपने श्रेष्ठ परिश्रम द्वारा किये गये कायं से इस संसार को 
कृतकृत्य किया एवं अपने विचारों को भी कार्यं रूप में परिणत किया। हे | 
संसार के कल्याण में लवलीन रहने वाले एवं सांसारिकता से दूर रहने वाले 
बापू ! जिसके लिए आपने सवंस्व त्याग किया उसे ही अपने जीवन का उद्देश्य 
बनाया है । 

विशेष--इसमें विरोधाभास श्रलद्धार है । 

सहयोग"“"""`"""`" का ग्रन्धकोर । पृष्ठ १३२, पंक्ति ७-१४॥ 

शब्दार्थ--शासितजन--प्रजागण । निरञ्ज--श्रञ्न रहित । प्रहारञचोट । 
विग्रह--भगड़ा । जीणां--पुराना, दुर्वेल । क्षय--पतन । उवार--मुक्त करके । 
सहयोग--मेल । दुर्वेह--भ्रसहनीय । मिथ्या--श्रसत्य । 
भावार्थ-हे बापू ! तुमने विदेशी शासन से पीड़ित जनता को सहयोग 
का पाठ पढ़ाकर शासन के बोझ को हल्का कर दिया । तुमने शस्रहीन होकर 
भी सत्याग्रह से मिथ्या (झूठ) के प्रवल प्रहार को रोका । 
हे बापू ! आपने प्रकाश को प्रकाश तथा अन्धकार को अन्धकार कहा 
रथात्‌ सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहा, उचित को उचित तथा अनुचित 
को भ्रनुचित कहा मरौर इस प्रकार अनेक भेद भाव तथा ग्ापसी झगड़ों में फस 
कर कमजोर हुई मानव जाति का उद्धार कर लिया । 
विशेष-_इसमें भ्रनुश्रास भ्रलड्कार है । 
उर फे चरखे भें #ग०ढ००००७००७००७०० कोद्ानन प्रचाद ॥ पृष्ठ १३२ ॥ 
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शब्दार्थ--£ नाद--स्वर । बिषय जनित--व्पिय वासना से उत्तन्न 
विषाद--दुख । स्पृहा--इच्छा, कामना । श्राह्लाद-अःनन्द । प्रवाद--चर्चा | 
भावार्थ हे वापू ! हृदय रूपी चखे में युग २ के विषय जनित विषाद | 


का सूकम सूत कातकर समस्त संसार के नभ मण्डल को अपनी आत्मा के स्वर 
से प्रतिध्वनित कर दिया अर्थात्‌: सारेःससार को अपये सिद्धांतों से प्रभावित 
किया । ॒ | 

हें मानवी कला के वापू ! आपने नवजीवन की ग्रा्ा, आनन्द और 
कामना को खट्टर के सूतों में रंग रंग करके यन्त्र के कौशल विशेष के वाद- | 
विवाद को हर लिया। तात्पर्ये यह है कि चर्खो की. उपयोगिता को प्रदर्शित कर 
मशीन के कौशल को कान्ति हीन कर दिया । 


जडवाद" प्रमर प्राण ॥ पृष्ठ १३२-१३२.॥ 

शब्दार्थ-जड़वाद--भौतिक विचारधारा । जर्जरित--जऔीरों । यन्त्रा 
भूत--मशीन के कारण पीड़ित । परि्राण- रक्षा । 

मावार्थ-हे बापू ! इस संसार में ग्रपनी अ्ज्ञानता एवं अचेतनता के 
कारण जीणा एव यन्त्र से पीड़ित मानव की रक्षा के. लिये आपने महात्मा फे 
रूप में जन्म लिया तया श्रज्ञान के अन्धकार में अवगुण्ठित आभ/युक्त व्यक्तित्व 
को प्राप्त करने का प्रयत्न किया तथा रक्त माँस के वने पुनलों (अर्यात्‌ मानव) 
में भ्रमर प्राण फुक दिया अर्थात्‌ मानवः को सत्य और श्रहिसा का अमर पठ 
पढ़ाया । इस प्रकार लोगों की अज्ञानता को दूर कर ज्ञान प्रदान किया । 

संसार छोड़ ‘essssssessssess हे उदार | पृष्ठ १ ३ ३ ॥ 

राब्दाथ--.सा््ंजनिकता--जनमत । जयी--विजयी । अजित--अजेय । 
निजत्व--भ्रपनापन । भ्रपवा द--प्रतिवाद । श्रव--अटल । . 

भावार्थ -हे बापू ! आपने अपने जीवन के साँसारिक सुख अर्थात्‌ भोग 
त्रिलास को प्यागकर मानव जीवन के यथार्थ तत्व को ग्रहण किया और अमर 
एवं अटल सिद्धांतों (सत्य अहिसा) का प्रचार करने में भ्र.प सिद्धांत प्रमाणितं 
होकर मानवता के भ्रपवाद वन गये श्रर्थात्‌ श्रपने दिव्य गुणों से सबके द्वारा 
पुज्य बने । 


. | स 
र र bed के, वमत को८2क्षवि।56मो छावर कर 


| शव्य-कुसुम ] ६३७ 


दिया भ्र्थात्‌ जनमत को प्रघानता दिलाने के हेतु उसमें भ्रपनो जीवन लगा 
[हे उदार बापू ! लोक-भावना (संसारिकता) की रक्षा कर श्राप 
| बन गये । 
मङ्गलः"`""```किये लोक ॥ पृष्ठ १३३ 
शब्दार्थ - लोलुप-- लालायित, इच्छुक । परिधि-घेरा । उदम -उत्कट । 
"बा । मङ्गल--एक ग्रह (नक्षत्र भ्रादि) । 
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भावार्थ-हे बापू ! मंगल तथा शनि ध्रादि नक्षत्रों के विषय में जानने 
के लिये लोग अति उत्सुक थे सथा ब्रह्माण्ड की बाह्य सीमा का प्रवलोकन कर 
| समी भ्राश्चर्य न्वित हो रहे थे ऐसे समय में संसार के कब्याण हेतु जन्प्रलिया 
या । पशु, पक्षो श्रोएं पुष्पों द्वारा प्रचित उत्कट कामनाग्रों के द्वारा प्रमिभूत 
क्रांति को रोक कए जीवन की इच्छा को आत्मा के श्राघोनस्थ कर सप्तार पर 
शासन किया भर्घात्‌ संघाद फे लोगों की इच्छाभ्नों को वश में रखने का एवं 
दयन करने का पाठ पढ़ाया । 
था व्याप्त***********' समान । पृष्ठ १३३-१३४ | 
शब्दार्थं --दिशावधि--दिशा की प्रन्तिम सीमा तक । घ्वान्त-अवकार । 
भरन्त --भ्रप्र से पूणां , उद्धव--उत्पत्ति शिषए्ठ--सम्य। 
भावार्थ - हे बापू ! इतिहास इस बात का प्रमाणास्वरूप है कि दिशाप्रों 
$ छोर तक भर्थात्‌ सर्वत्र प्रज्ञान के अन्धकार का एवं भ्रम से भ्रमित माया का 
| साञ्राज्य था । उस साम्राज्य में भ्रनेक प्रकार के वाद, कुरीतियाँ, घ्रचेतनता 
एवं भज्ञानता को प्रमुख! थी । ऐसे कुसमय में प्रापने जन्म लेकर मानवता 
को रक्षा की एव एक नव-जगत फा निर्माण किया जिधके कारण भाप मासव 
संस्कृति के प्राण गये । = 
हे बापू ! जित्न समय तुम संसार में धराये उस समय में धपने झापको सम्य 
रोर शिष्ठ समझने वाले राष्ट्र छल-कपट कर रहे थे । सचमुच उ समय पृथ्वी 
पर मनुष्य नहीं रहते थे । वे सत्र ध्रनेक कुप्रया प्रों और रीतियों के प्रत के समान 
धे। | 
तुम विशव मञ्चः""'""--**'"भार ॥ १३४॥ | 
शुब्दार्थ --नवोद्वार--नव निर्माण । संवार--सुधार करके । एकोऽह - 
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एक में ही हुँ । बहुस्थाम--बहुत हो जाता हुँ। भवमीत सांसारिक भय 
पट-परदा । सूत्रषार-संचालक । विषयाधार-_विषय का प्राघार | ड 
भावार्थ--हे बापु ! जिस समय इस पृथ्वी पर रू ढ़ियों से ग्रसित प्रे सदृश्ञ | 
जीव रहते ये, उस समय श्राप इस संगाए के सङ्गमंच पर जीवन के न 
बनकर भ्रकट हुए तथा मानव के ध्ज्ञान का आवरण उठाकए उसके चरिश्न का | 
नव-निर्माण किया । | 


हे बापू ! प्रात्मा को विविध विषयों का भ्राधार बनाकर श्रोर दिशाप्रों | 
के पल-पल के ट॒व्यों फो सुधार कर “मैं एक होकर भी श्रनेक हो जाता हूँ” के | 
गीत को गा-गाकर अनेक प्रकार के भेद-भावों तथा सांसारिक भय के प को | 
भ्रापने हरणा किया। 
एकता'"-""""****यति क्षमता । पृष्ठ १३४ 
शब्दार्थ --एकता-- संगठन । निर्देश-ग्रादेश, निश्चित्‌ किया । हग-प्रिय, 
ह । समता--समानता। थन्तर— हृदय । बाह्य-वाहरी / श्रात्महन-- 
्रात्मा को हत्या (इन्द्रिय निग्रह) । श्रक्षमता-- असहिष्णुता, ग्रपमर्थंता। 
घम/नरत-- काम में लगे हुये। राग-विरत-प्रेम से विरक्त । प्रतिक्रिपा-किया 
के विरुद्ध क्रिया । व्यत्तिक्रप-- विपरीत करना । क्षमता- योग्यता । 
भावाथ - जब संसार समानता की खोज में था, उस समय आपने एकता 
की सावना का पाठ पढ़ाया । बाहरी थ्राउम्बए, असहिष्णुता एवं ्रात्मघात 
®। देखकर जनता फे हृदय पर शासन करने का पाठ पढ़कर प्राचीन काल फे 
रागराज्य का प्रदे उनके सम्मुख एक्स । । 
5223: “का ना ग्पक्ति हैं तथा सांक्रारिकता से परे रहने वाले ड 
छोड़ टद! £ ; ४६ आाम-यावना से वेराग्य लेकर महाताया छे बंघनों को 
दिदा j 2 र के 3 |; a के त एवं साधन को भी आपने त्याग 
बोहा है। 
7 ॥ विधान ॥ पृष्ठ १३४॥ 
बिक्न ~~ श्न i भायम फा पिधान। कुव॒क-मिर्मित । भोतिक 
57 ५4 कह । भ।भुपी-- स्री । प्रसत्ति-उत्पत्ति उपकरण 


मजा कल्म | बृक्षा-प्रपोचर । स्थल _गोचर। जन साम्यं 
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_मानव की समानता । सापेक्ष- परस्पर निर्भर । 

| प्रकरण--महात्मा गांधी ने समस्त प्रकार के प्रचलित वादों, शासन 
२ ्घानों घोर मानवीय परम्पराशओों के गम्भीर भ्रध्ययन द्वारा प्राप्त श्ननुभव के 
[| ्राधार पर मनुष्यता पर हो बल देना संसाष के लिये फल्याणकद निर्दिष्ठ 
किया । पन्त जी ने इन पंक्तियों में इसी तथ्य का उल्लेख करते हुये कहा -- 
| भावा्थ--हे बापू ! विश्व में प्रचलित राज्यतन्त्र, प्रजातन्त्र, अवन्त, 
ह याम्यवाद श्रादि जो विधान शासन संचालन के लिये निमित विविध वाहनों के 
। | समान हैं भर्थात्‌ उक्त प्रचार के वि धानों के भ्रनुसार ही राज्यों में भ्रपनी परि- 
स्थिति भर लोकरुचि के अनुसार शासन किया जाता है । इन सवका तुमने 
प्रध्ययत किया । नर और चारी की क्रमिक उन्नति का भी तुमने मनन किया। 
पदार्थ सम्बन्धी ये सभी विशेष प्रकार फे ज्ञान एक दूसरे के तुलनीय तो हैं 
हो, साय ही परस्पर निर्भर भी हैं। इन सबके फलस्वरूप मनुष्य के केवल 
जीवनोपयोगी साधनों का चुनाव करना हो मानव का प्रधान लक्ष्य माना ओर 
उसी मान्यता पए उक्ति सभी तन्त्र श्राघारित रहे हैं। परन्तु तुमने विश्‍व को 
थूल प्र्यात्‌ प्रचलित कार्यं प्रणाली ग्रोर सूक्ष्म र्यात्‌ मान्य विचारधारा इन 
दोनों के तत्वों की दिवेचना करके यह निदिप्र किया कि मनुष्य उसी नियम के 
द्वारा शासित होना चाहिए जो मनुष्यता पर प्राधारित है । 

विशेषता--गांधो जी मातव-कल्याण प्रेमी ये । भतः उन्होंने श्रपने लोका- 
नुभव तया शास्त्रानुसव दोनों को लेकर काम चलाया । 

साम्राज्यवाद********* शान्त ॥ पृष्ठ ३३५ |॥। 

शब्दार्थं--साम्राज्यवाद--व्यापक राज्य बनाने की भावना । कंस--एक 
प्रत्याचारो शासक, जिसका संहार भगवान्‌ कृष्ण ने किया था। बलक्रात-बल 
से पीड़ित । प्रहरी-पहरेदार । निर्मम निर्मोही-ममताहीन । जन शोषण-हनता 
को चुसने वाली । नत-भुका हुभा । प्रणत-दीन । कांत-सुन्दर । कार गृह-. 
जेल । 

भावार्थ--कंस के साम्राज्य की वंदिनो देवको खपी मानवता भ्रमानुषिक 
प्रत्याचारों से भ्रातकित थी । उसके चरणों में दासता की लोह-श्वद्ध गायें पड़ी 
थी शोर बई्से दएको कतिकति से. एव by ततष्ठ खल हुरो उस पर्‌ 
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टृष्नि रखने के लिये नियुक्त थे । ऐसे समय में भ्रापने ही साम्राज्यवाद की चे 
में ही मुक्त भ्रोर कांत मानव पश्रात्मा को जन्म दिया अर्थात्‌ स्वतन्त्रता डी 
भावना पैदा को और पुजीपतियों के द्वारा निर्वन जनता फे शोषण ख्यो 
यमुना को भ्रापने पदनत करके शान्त कर दिया है । 

(१६) शब्दार्थ-फारा--कादागार, जेल। वियत--श्रती्त। नानृतं 
जयतिसत्य- श्रसत्य की नहीं, श्रपितु सत्य की जय होती है । ज्ञान ज्योति-... 
ज्ञान की ज्योति । मित्ति-दीवाल । मूढ-भ्रज्ञानी । 

भावार्थ-हे बापू ! उस समय तो थतीत की संस्कृति मानो कारागार 
थी जिसकी मित्ति (चहारदीवारी) विभिन्न घम जाति के रूप एवं नाम थ दि 
थे, जिसमें जग का समस्त जीवन वन्दी था शरोर जिसके श्रन्तर्गत पृथ्वी भ्रनेक् 
भागों में विभक्त थी, विज्ञान फे कारणा मूर्ख पुरुष प्रकृति में लीन हो रहे थे। 
ऐसे ही समय में आपने अन्म लिया श्रोर सांारिकता में लीन पुरुष एवं लौकिक 
बबन को मिथ्या घोषित किया तथा परमेश्वर को ही सत्य बतलाया | भ्रारने 
“सत्य की जय होतो है धोर भ्रसत्य की पराजय होती है” का पाठ पढ़ाया। 
श्रतः हे ज्ञान को ज्योति ! तुम्हारी जय हो ! तुम्हें प्रणाम है । 

प्रदन-पन्त जी ही प्रकृति के सबसे सुकुमार कवि हैं। इस कथन 
पर अपने विचार प्रकट की जिये । 

उत्तर--श्रो सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म सम्वत्‌ १६५० वि० भें ्रह्मोडा 
जिले में कोसानी नामक गाँव में पं० गंगादत्त पन्त छे यहाँ हुना, घ्रापने एम. ए. | 
तक शिक्षा प्राप्त को थोर फिर घड पर ही विशेष भ्रव्पयन किया | | संस्कृत, 
बगला ओर ग्रग्रेजी साहित्य के झ्राप भमंज्ञ हैं । 

ग्राघुनिक युग के क्रान्तिकारी कवियों में 'प्रसाद' और 'निराला' के बाद 
पन्त जी का स्थान है। छायावादी श्रौ रहस्यवादी काव्य के प्रसाद, निराला 
घ्रोर पन्त ये तीन स्तम्भ माने जाते हैं। प्रसाद भौर निराला की माति ही 
पन्त जी ते भी कविता के लिये भाषा, व्याकरण एवं छन्दों के बन्धन को मानने 
से इन्कार कर दिया । | 

पंत जी पर्वतीय हैं, आपका जम्म प्रकृति की सुरम्य ऋडास्थली में हुंप्रा था 


अतः भ्रकृति ध्रोर प्राकृतिक सोन्दयं मानो आपके प्राणो रोय घ्र त्मा में समा 
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गया है । ऐसा प्रतीत होता था कि मानो पन्त जी ने प्रकृति का साक्षात्कार कर. 
लिया हो । भापके काव्य में प्रकृति भौर मानव हृदय में एक मधुर सामंजस्य 


स्थापित हुभ्रा है । प्रकृति को घाप एक सहवरी के रूप में देखते हैं श्रोद उसके 


प्ाहचयं में ही वास्तविक प्लानन्द का अनुभव करते हैं । पन्त जी का प्रकृति के 
प्रति यह दृष्चिक्ोर अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वडंसवर्थ से मिलता है। वडंसवर्थ 
की भाँति प्रकृति का मधुर शोर कोमल रूप हो इन्हें श्राकृष्ट करने में समर्थ 
हुप्रा है प्रकृति के मधुर ग्रीड कोमल रूप का चित्रण करने में घ्रापको भाषा 
मी प्रत्यन्त मधुर भ्रोर कोमल हो गई है | इसलिये पन्त जी को प्रकृति का 
कवि कहा जाता है। शब्द चयन भ्रनूठा है । 

झपनी नवीनतम रचनाझों में पन्त जी के काव्य की दिशा बदन गई है । 
युग की बर्ब रता ने झ्लापको प्रगतिवाद की प्ोर अग्रसर कर दिया । अन्य घ्राघुतिक 
कवियों की माति धाप पर मी माक्संदाद तथा साम्यवाद फा गम्भीर प्रभाव 
पड़ा है। किन्तु पन्त जी का साम्यदाद रूस का साम्यवाद नहीं है । उनका 
साम्यवाद गांधीवाद पर अधिक घ्राधारित है। गांधी जी की तरह धाप नवीन 
प्रोर प्राचीन दोनों के समन्वय को लेकर ही समाज का कल्यःरा चाहते हैं । 

वीणा, ग्रन्थि, उच्छ वास, पहलव, गु बन, युगान्त, युगवाणी, पह्लदिनी, 
स्वणां-किरणा रादि शझापकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । गांधो जी की सत्यु फे पश्चात्‌ 
पन्त प्रौर बच्चन ने भिलकर गांधी जी को श्रद्धांजलि भेंट करने के उद्देश्य से 
"खादी के फूल” नामक रचना भी प्रनाशित की है । 

पन्त जी की कविता में क्रमिक विकास है । यों तो पंत जी फविता को 
(१) छ'यावादी काव्य (२) प्रगतिव;दी काव्य, इन दो भागों में विभक्त किया 
जा सकता है फ़न्न्तु उसमें समय २ पर भ्रनेक परिवर्तन दीख पडते हैं, भाषकी 
पृवेयुग को समस्त कवितायें छायावादी हैं उनमें सदय की दसधारा हिलोरें ले 
रहो है। कल्पना के साथ काव्य का कलापक्ष भोर भावपक्ष दोनों ही चरम- 
सीमा पर ०हुँव गई हैं । वीणा, ग्रन्थि, पल्लव भ्रोर ज्योस्स्ता ग्रापकी इस 
प्रकार की कृतियाँ हैं। इन कवितां में ग्रलङ्कारों की छठा भोर कल्पना की 
उड़ान दोनों ही दशनीय हैं | इस प्रकारं पन्त जी का एक दो उदाहरण यहाँ 
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शशि किरणों से उतर-उतर कर, भू पर कामरूप नभचर | 

चुम नवल कलियों का मृदु मुख शिखा रहे थे मुस्काना ।। 

कितना हृदयहारो है प्रभात का वणांत । शोर प्रेम का वर्णन देखिये- 
हास सरिता में सरोजों से (खले गाल के गहरे गड़ों को मधुप से। 
चुम्बनों से है नहीं जिसने भरा उस खिली चम्पाकलो ने क्या किया ? 

प्रेम का ऐसा श्रनूठा चिथ्रण प्रव्यन्न दुलं भ है ॥ 

किन्तु धागे चलक॒द कवि की प्रकृति ने पलटा खाया शोर छायावाद की 
कोमल राया को छोड़कर उन्होंने मानव की निवास भूमि कठोर धरातल पष. 


पग रखा । पुरानी ख्ढ़ियाँ धोर पूंजीवाद के शोषण से उन्हें रोष सा होते . 


लगा । वहु कहु उठे :— 

गा कोकिल बरसा पावक कण, 

नष्ट-श्रष्ट हो जाये पुरातन, ध्वंस भ्र स जग के जड़ बन्धन । 

भाविके पग घर झावे नूतन, हो पल्लवित मानवपन॥ 

तब वे इसी प्रकार की प्रगतिवादी एचनाम्रो का सृजन करने लगे | युगात, 
युगवाणी भ्रोर ग्राम्या भ्रापकी प्रगतिवादी कुतिया हैं । महायुद्ध की विमीषि- 
काध्रों से प्रभावित होकय उन्होने गांधी जी के श्रादर्श समाजवाद फो अपना 
लिया है। 

सारांश यह है कि पन्त जी की विचारघाराधों में ध्रनेक मोड प्रीर परिवर्तन 
प्राये हें । उनके अधुसाष ही उनकी कविता में समय २ पर | प्रतेक परिवतंत 
प्राते गये हैं । श्राधुनिक कवियों में पन्ता जी फा स्यान मत्यु है। 


न ए 
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॥ प्रसाद जी की लीला कल्पना में सदा विराट्‌ की 
RE _ § अनुभूति असीम का स्पदन प्रकट होता रहता है, महादेती 
४.0१ जी की कविताधों में 'चिरन्तन' घ्रौर 'ग्सीम' प्रिय 

#55 अत्यन्त कोमल, मोहक और उत्सुक प्रणयी के रूप में 
चित्रित हुग्रा है। --ह जारी प्रसाद द्विवेदी 


प्रश्‍न - मुश्री महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुये 
उनकी कविता सम्वन्धी विशेषताश्रों पर विचार की जिये । 

उत्तर : जीवन-परिचय--श्रो मती महादेवी जी का उन्म सम्त्रत्‌ १६६४ 
वि० में फरूंखाबाद नगर में हुआ । इनके पिता शरो गोविन्ददास वर्मा थे । 
प्रापकी प्रारम्भिक शिक्षा इन्दौर में हुई थो । सं० १९७२३ में भ्रपका विवाह 
ध्री स्वरूप नारायणा वर्मा के साथ हो गया था | विवाह फे पश्चात्‌ ग्रापने 
में ट्रक, एफ० ए० तथा एम० ए० परीक्षाएं पास कीं । कुछ समय तक “चाँद 
नामक पत्र का सम्पादन किया श्रौर इसके पश्चात्‌ “प्रयाग महिला विद्यापीठ” 
के ग्राचार्यं पद को सुशोमित किया । प्राजकल धाप “साहित्य संघदय नामक 
संस्थापित कर हिन्दी-लेखकों की सहायता का प्रशंसनीय छार्यं कर रही हैं । 
'नीस्था' पद ५००) छा सेवसेरिया पुरस्कारं तथा 'यामा' पर १२००) का 
मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक महादेवो जी को प्राप्त हो चुकाहे। सेवेरिया 
पुरस्कार के ५००) इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ' को दान कद दिये हैं । 

काव्य-क्षेत्र -महादेवी वर्मा को मीरा का भ्रवतार कहा जाता है । मोरा 
की मधुरता झौर वेदना महादेवी के पद्यों में सर्वत्र व्याप्त है i र मह।देवो 
की रचनाएं परिमाणा में.श्रक नहीं हैं किन्तु जो सो हैं वे श्रेप्ठतम हैं। प्रगनी 
रचनाप्रों के द्वारा प्र,प हिन्द के एक महत्वपूर्ण भङ्ग की पूति कर रही हैं । 
पाएकी धात्मा इस परार जगत को भ्रपुर्णंता से व्याकुल होकर अव्यक्त पूणता 
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के ग्रन्वेषण में लीन हैं श्रौर इसी विरह से सदा व्याकुल हें। इसलिये उनकी 
वाशी में सदा विरहु-वेदना की प्रधानता रहती है। प्रकृति के प्रत्येक प्रान्त पे 
भरशत सुषमा का प्रेमोपद्रार लाकर प्राप ध्रापने भ्रनुपम प्रियतम का श्रुद्धार 
करती हैं । प्रकृति के नाना रूपों में श्राप भ्रव्यक्त प्रियतम की झलक देखती हैं। 
उत्सुकता के साथ प्रियतम की प्रतीक्षा ही इनकी कविता का सम्बल है । महादेवी 
जो का विरह घ्रौर मिलन भ्रलौकिक है उनमेंन रूठने घ्रोरन मनाने की 
. वा्नामय दत्त है घ्रौर न ही वासनाजन्य कालुष्य की दूषित प्रदत्त । महादेवी 
का शज्ञार तुलसी के समान सात्विक ध्रौर पवित्र है। श्यूज्धार के संयोग धरोर 
वियोग दोनों पक्षों में ऐसे सात्विक ध्रौर मनोहर चित्र अन्यत्र नहीं मिल पाते । 


प्रकृति-चित्रण-- प्रकृति-प्रेम तो मानो महादेवी जी की ब्रात्मा में ही समा 
गया है। छायावाद को भ्रभिन्यंजनास्मक शैली में कोमलकान्त रूपों के द्वारा 
प्रकृति के मनोरम चित्र खींचने में ही महादेवी भ्रपना उपमान नहीं रखती हैं। 
महादेवो के रहस्यवाद का हिन्दी जगत में भ्रपना विशेष स्थान है! झाचार्य पं० 
रामचन्द्र शुक्त ने तो महादेवी की रचनाश्रों में हो वास्तविक रहस्यवाद के दर्शन 


म ! एङुमारता भोद कोमलता तो महादेवी छे प्रत्येक पद में मानो टपी 
इती है । 


मु हक महादेवी ने गद्य घ्रौर पद्य दोनों में श्रष्रतम रचनाएं को हैं | 
5 EE रचनाएँ नीहार, रहिम, नीरजा, सांध्यगीत झोर दोप-'शखा हैं। 
नीहार' रहिम ध्रौर नीरजा फी कविताएँ संकलित हैं । 'घ्रतीत के 
गद्य द र को कड़ियाँ घ्ापछे निबन्ध हें । हिन्दो का विवेचनात्मक 
चन।त्मक द 
कार भी हैं। द है । | कवयित्री के साथ ही महादेवी थी चित्रः 
भाषा-शली---महादेवी की भाषा हरल सरस कोमल उक्षो परिष्ठुत 


खड़ो बोली है। भापने कोमलकान्त ` पदावली का प्रयोग किया है। माषा झी 


बो रूप-रेखा प्रसाद, पन्त भ्रोर निदः 
5 राता ने ते जा गे 
वेदना भरकर महादेवी ने सरस यार को थी इसमें झपने हदय के 


एवं संवेदनशोल बना दिया है॥ सङ्गीत की 
4 विदुषो हैं इसलिये गापके गीत, स्व दे हे | 
” स्वर शोर ताल के साथ निकलते हैं 
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प्रापके गीतों का एक-एक शब्द पांनो संगीत मधुरिमा में सराबोर है। श्रापने 
गौधि-छैली को प्रपनाया है थो शुद्भार धरोर फरुणा रस के सर्वथा ग्रनुकूल है ! 
श्ृङ्खाद प्लोर करुणा की ही महादेवी सक्षात्‌ क्रचतार हैं वे दुःख भ्रोर सुख फी 
धाँख-मि दौनी में ही जीवन ससकती हैं : 
सजनि मैं उतनी करुण हूं, करुण कितनी रात । 
सुभग मैं उतनी मधुर हूं, मधुर कितना प्रात ॥ 
प्रापको कविताओं में भावपक्ष को जितनो सुन्दरता है उएनी कलापक्ष की 
नहीं है । इसी कारणा ग्रापको कविता काहीं २ पर भ्रस्पष्टु थोर दुर्बोध जान 
पड़ने लगती है । किन्तु जहाँ भाव पाठक को ज्ञात हो जाणा है वहाँ बह बहुत 
सुप्रम ध्रोर सरल लगने लगी है। वास्तव में महादेवी ने घ्रपनी कविता को 
इग चित्र को पेक्षा भाव चित्रण की प्रधानता दी है किन्तु रूप चित्रण छे 
बिना रहस्यवाद की कविता में फला का पूणं विकास नहीं होता है! फिर मी 
जहाँ किसी प्रक्राए से व्यक्त रूप श्रा गया है यहाँ पद इनकी एचना भी सुन्द 
प्रोर समझ प्राते योग्य है । एक उदाहरण देखियेः-- 
वीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। 
नयन में जिसके प्रलय वह तृषित चातक हू। 
शलभ जिसके प्राण से, वह निष्ठुर दौपक हे । 
फू को उर में छिपाये विकल बुलदुल हू । 
एक होकर दूर तन से, छाँह वह चल हू । 
दूर तुम से हूं अखण्ड सुहामिनी भी हू । 
इस प्रकार महादेवी वर्मा हिन्दी साहित्य में ग्रपचा विशेष स्यान रखती हें । 
हिन्दी में उन्होंने नवीन शैली के काव्य का धाविर्भाव किया है थोर एक विशेष 
प्रकार से रहुस्यवधद को जन्म दिया है । 
शब्दार्थं -. मौन-- खामोद्य.। शियिल-ढीसा । कर हाथ । सरदत- 
धड़कन । उद--हृदय । मधुए--मीठा । कसक उभर । आन--भाकर । 
निश्चत्र स्थिर । चित्रित-खींचा हुभा | निद्रित-सोये हुये । तारक-तारे, 
(पतांचयां) । पारावार-समुद्र । ट॒गों--भाँखों । घनतम--घना भ्रन्धेरा । 
देःखतम- दुःख फा प्रंधेरा। वम--भ्राकोश । विद्युत-बि्शी, चपला। 
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प्रियतम - स्वामी । पावस-रात - बएसात की दात । सुधि--याद । 
प्रसंग--इस मधुर गीत में महादेवी जी ने परमात्मा छे वियोग से व्याकु् के ऐ 
- झात्मा की वेदना को वड़ी मामिकता फे साथ झ्भिव्यक्त किया हैं। वह कहती न 
र्‌ 


द श 
भावार्थ-हे मेरे मन ! ग्राज तेरे सुख की वीणा खामोश यों है? हि 
शरीर ढीला सा तथा थक्के हुये से हाथ हो गये श्रौद हृदय को घड़कने भी बन्दन 
सी होने लगी हैं । भ्राज हृगय में एक चुभन सी है। न जाने गाज मेरे दिल में ५ 7 
कोन भ्रा समाया है ? आज मेरी पलक एक चित्र फो भाति स्थिर होकर न है 
जाने क्यों कुरो घ्रा रहो हैं तथा उनके चंचल तारे ।पुतलियाँ) भो नींद में इवे| त 
से हो रहे हैं । कवयित्री कहती है कि मेषी इन भ्राँखों में यह सागर जितना, पह 
जल कोन भए लाया है ? बाहर घिरे हुये बादलों फा गहरा अन्धकार है तषा है. 
मेरे हृदय में दुःखों में अन्चेरा फेला रखा है! झाकाश में बिजली है तथा हे 
हृदय ! तुम में तेरे स्वामी विराजमान हैं। फवयिश्ी कहदी है कि मेरे इप 
जीवन में पचो याद लाकर किसने इसे बरसाती रात वना दिया है ? भाव। ८ 
यह है कि उस प्रियतम के विषय में सोचकर मेरे निरन्तर भ्रास गिरने लगते।रे 
हैं। पता नहीं भ्राज मेरी वोणा मोच क्यों है ? पं 
विरोष--इसमें उल्लेख भ्रलङ्क'र है । |स 
(२) शब्दार्थ-परिचिय-आन-पइ्चान । छवि-सुन्दरता । प्राणों-हृदय ।| 
स्प्रति-याद । नीरच-खामोश, शान्त । लघु--छोटा । पलकों -प्रसन्नताश्रों । 
संसृति-संवार, रयना । संचय-- इकद्ु। । सहास--हँसी समेत । श्ररुशोदय- 
भ्रातःकाल । रजनी- रात्रि। विषादमय--दुःखमय ॥ जाग्रति--जागरण । 
स्वप्नमय -स्वप्त से भरा हुध्रा ! प्रलय-नाद । ग्रघर विचुम्बित-होठों से घूमा | 
हुपा । स्मित---पुस्कश हट हाला --रारांब। मानस--मन । मघुशाला-शराव- 
खानः । याकी- शराब पिलाने व.ले । मधुमय--मीठा । विषमय--जहृरोली। 
रोम-रोम--रोए-रोएं । नन्दन इन्द्र का बगीचा । पुलकित--रोमांगित | | 
सरगभ--सप्त स्वर। निष्क्रिय-क्रियाहोन । तिर्वासन--देश निकाला । विजय | । 
— चीत । असीम---सी माहोन श्रभिनय-ताटक । 


सप्रसङ्ग भावार्थ इस गीत में महादेबी वर्मा मे राहा प्रौर परमात्म | 
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Fe ठेक्य भाव का चित्रण किया है कि हे नाथ ! जब तुम मुझ में हो व्याप्त 
र pe तो फिए मेषा और तुम्हारा परियय होने की श्रावश्यक्ता ही कया रही ? 
मेरी भाँखों के तारों में तुम्हारी ही छवि है, प्राणों में तुम्हारी याद है तथा 
मेरी पलक तुम्हारे धाते की पदचाप सुनती एहती हैं तथा मेरे हृदय में अनेक 
५ कर ग्रोर मीठे सएमानों फी बसली है | तब में भोर कया सञ्चय करू अर्थात्‌ 
द्‌ इन वस्तुभ्रों फे होते हुये मुझे घोर किसी वस्तु की आवम्यकता ही क्या रही 
म है? कवथित्री भपने प्रियदस से कहती हैं कि तेरा हेता हुम्ना मुख प्रातःकाल 
र ह तथा तेरी परछाई शोकयुक्त पानि है। एक जागरण है तो एक स्वप्नो से 
वे क्त मीठी नींद है इस प्रकार कमी तुम्हारा दर्शन श्रोर फमी तुम्हारा वियोग 
| इह्‌ प्राल-मिचोनी झा-सा खेल खेलते हुये मुझे थक २ फर सो जाने दो । फिर 
| है प्रलय घ्रौद सूजन को दया समझू'गी शर्थात्‌ मैंने तुम्हें पा लिया है। 
हे स्वामी ! तेरे होठ ही सुन्दर श्रौर मादक प्याले हैं तया तेरी मधुर 
६ बुस्कान ही उसमें सदिरा है भ्रोर तेरा हृदय मधुशाला है । फिर बताशो हे मेरे 
व| पारे साथी ! मैं तुमसे केसे पूछूं कि मुझे जहर दे रहे हो या मदिया ? मेरे 
| रोम २ में नन्दन-कानन जैसा पुलक कम्पन विद्यमान है तथा मेरे प्रत्येक श्वास 
| में जीवन-रस भरा हुमा है । मेरे प्रत्येक सपने में नित्य नये संसार बनते हैं । 
| स्वगं श्रो लय (मोक्ष) क्या करवा है ? 


5 
|| 


| कवयित्री कहती है कि प्रियतम! यदि मैं हारती हू तो प्रपनापन खोत्ती | हे 
- पोर प्रियतम में लय हो जाती हूँ. यदि जोतती हूँ तो भी मेरे प्यार में हो बंध 
। षाती हूँ। मैं तो भ्रपनी सींपी जैसी ब्राँख में तेये विरह में सागर ही भदकर ले 
।| पाती है, तब हे'स्वासी ! क्या तो मेरी हार शरोर क्या मेरी बीत । 


-| कवयित्री छहदो है कि हे प्रियतम ! तू तो चित्र रूप चित्रित ध्रोर मैं केवल 
रेखाचित्र हुँ । तू मधुर राग हे प्रोण में सम दा न । तू भ्रसीम हे प्रोष भ 
।| सीमा का भ्रम हैँ। तू भोर मैं इसी प्रकार हैं जसे काया ग्रोर छाया । कवयित्री 
| कहती है कि प्रेमी भौद प्रेमिका का क्या नाटक, जब दोनों एक ही है । 

(३) राब्दार्थ--मघुमास--बसम्त । झालो --सखी । मधुण-मीठी । 
विषाद--शोक । [मिनी--रात । सुधि-याद ! इन्दु--चाँद । पुलक-- 
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रोमांच । हगों--शभ्राँखों । खञ्चनि-- प्रियतमा । कालिन्दी--यमुना नदी । रजत 


-चाँदनी । उदित--निकश्षा हुश्रा । ्रपलक--एकटक । विरल-बिखरदा हुआ | 
फिक-कोयल । मदिरा-शराव। पंचम-सङ्जीए फा पत्चम स्वर । वात-हवा | 
मलय--चन्दत का पहाड़, मलग्गचल । सजल--छलयुक्त । मघु-स्ताव--शहद 


में भीगे हुये । निमिष--पलक । अज्ञात-ध्रनजान । निकुज पाली-निकु'ों में. 


पी हुई । पावड़े-पायदान। 


त्रसंग-प्रियतम फे विरह जन्य दुःख से पणां अवस्था का इस गीत मैं. | 


महादेवी जी ने मांमिक चित्रण किया है— 


भावार्थ--क्रबयित्री कहती है कि हे सखि! भ्राज मैं बसन्त वनी हूं । भाय 
मधुर पोड़ा ओर शोक को सदेव हर्ने वाली छरुण रात गाई हे तथा स्मृति छे | 


चन्द्रमः फे प्रसन्नता की चाँदनी वरस कर छिटक रही है । हे सखि ! श्राज मेरी 
इन ग्राँखों में अनोखी यमुना उमड़ गराई है । मेरे बॉदनी जैसे स्वप्णों में किसी 
के पलक नयन तेरते रहते हैं । मधुमास में सुखी कोकिल चनक ही उन्कत्त 
सी कुझने लगती है । मेरे श्वासों की खुशवूदाय इवा चन्दन फे निकु'ज से चलने 
वालो सुरक्षित हवा फे माच बह चली है। मेरे रोम २ में झहद से युक्त पाँवड़े 


बिछे हुये ह तथा जोवन फे पल भी ज्ञात श्रौ दूत की भांति घ्रा-जा कर बीत ' 
रहे हैं । बया ऐसे सुन्दर, मधुमय बसन्ती दिनों में भी प्रिय छी मधुर राग वाली | 


बाँतुरी नहीं बजेगी ? 


विशेष--प्रकृति फे विविष हृइयों से मानवीय भावों की व्यंजना सुन्दर | 


ढङ्ग से की गई है । रहस्यवादी तात्पर्यं लेने से इसमें परमात्मा के प्रति घरात्मा 
के मिलन की भ्रातुरता का हृदयग्राही चित्रण हा है। 


(४) शब्दा्थ-शलभ- पतंगा । शापमय--शापयुक्त । वर--वरदान। | 
निष्ठु₹-निदेयी । ताज--मुकुट । शिखा--लों । श्रुद्धार-माला--श्रुद्भाए की | 


भाला । ज्वाला— घाग । श्रक्षय--जो समाप्त न हो । कोष-सी--खजाने सी । 
रज़्शाला-- खेल का स्थान । साघ-इच्छा, अरमान | श्रागार-- घर ; झरकर 
“गिरकर | धृम्र-धुआ । शयामल-काला । क्षार-दाख । निश्चास-ठंडी साँस । 
एयामल-काले । चाह-इच्छा। शर-- ठीय। शून्य-खाली ॥ नवसान-समाप्वि। 


विरह विछोइ । चिर-हमेशा । 
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| प्रसंग --इस गीत में वेदना के महत्व को महादेवी जी ने भ्रपनो एहस्यवादी 
। | जवली में व्यक्त छिया है । आत्मा परमात्मा छे वियोग को वेदना रूपी श्रग्नि में 
| | पक्र ही कम होती है । वे कहती हैं-- 
;| भावार्थ-मैं किली का ऐसा निष्ठुर दीप हूँ जिशमें शलभ हैं श्रोर शलभ 
j | में में शाप से भरा हुआ वरदान हूँ । छवयित्री पने को दीपक बताती हुई 

| कहती है कि जलती हुई लौ मेरा ताज है, चियारियां मेरा श्ृज्धार है, सु में 
| निहित ज्वाला भक्षय क्रोध की भाति है तथा भज्भारे मेरी चाट्यबाला (क्रोड़ा- 

| भूमि) है । में घोरे-घीरे जलकर माश को प्राप्त हो रही हूँ किन्तु इस नाश में 
' | भी=किती को सुन्दर याद हूँ । कवयित्री भ्रपने प्रियतम को कहती है कि यदि 
में तुम्हें भपनी झाँखों में वताऊंतो वहाँ मेरी जलती हुई पुतलियों में आग है 
मैं तुम्हें भ्रपने हृदय भे कंसे बसाऊं क्योंकि वहाँ कठिन अग्नि-समाधि है फिर हे 
प्रियशम ! तुझे कंसे कहाँ पालू ? क्योंकि मैं तो मौत फा घर हूँ। मेरी आँखों 
से भ्राग के कण भी झउरुद शीतल राँख में बदल रहे हैं तथा मेरे हृदय से 
निकले हुये विश्वास पिघल फर काले घुएँ फे रूप में निकलते हैं। केवल एक 
प्राग के बिना में राख का घर शेष रह जाती हूँ । (दोपक य'द जलता हुभा न 
हो तो केवल मिट्टी ही तो रह जाता है) दीपक कहता है कि न जाने कोन सुभे 
स्वप्न से जगाने आया था भर्थात्‌ मुझे प्रकाशपुक्त करने आया था, किन्तु अब 
उन उज्धुलियों की याद में सिन्होंने मुझे छूकर प्रकाश प्रदान मिया था, मुझे 
| युग २ बिताने हैं। रात रूपी हृदय में दिन रूपी चाह का तीर हूँ गर्थात्‌ दिन 
| फो कुटिल चाह ही मानो दीपक फे रूप में रात छे हृदय में निहित है। मेरा 
जन्म शून्य में निहिल है तथा सुबह का होना ही मेरी समाप्ति है किन्तु चाहे 
ै प्रोए सभी को प्रकाश क्यों न देता हूँ मुझे तो सदेव अन्धकार में ही रहना 
पढ़ता है झर्घात्‌ घन्धकार ही मेरा साथी है । श्रतएव प्रियतम छे सन्मिलन को 
वात न करो । मैं तो सदैव ही वियोग ज्वाला में जलती बहने वाली हूँ । 
(प्रत्मा धौड परमात्मा के प्रेम का वर्ण न किया गया है।) 

तब बुफे दीपक जला लू 
शब्दार्थ--तम--- प्रन्धेरा । जगा लूं--गा लू । क्षितिजकारा-क्षिति 


प्क _हनत्य । तन्मय-—तल्लीन । तडित— 
ह्पी जेल loath लास eGangotri श्य 
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बिजली । बीण--वीणा । तृण तिनका । भीठ--डरा हुआ । 'भरान्त-भूल्ला | 


हुआ । मारुत-- हवा । उलक्ा--पुच्छल ताश । अङ्कः - गोद । ध्वंस--नाश । 
हरहराता--लहराता । शोट--श्राड़। सुकुमार--कोमल । वर्ध्षका-- वत्तो । 
घ्रालोक--प्रकाश । गीली-सीगी । सरण--मरना । पर्व - त्यौहाए । व्यथा 
-दुःख । सजल-जल सहित । तरी-त्ाव । गर्जन-गर्जं ना ॥ ज्वार--उबाला । 
तरणी-नाव प्रलय-नाश । पार पालू-अन्त पालू । साघे-ब्रभिलाषाएं। 


प्रकरण--निराशा से परिपूर्ण परिस्थितियों में धयं धारण किये रहना ही 
साधना फो उफज्ञता का मूलमन्त्र है । इसी सत्य का प्रतिपादन इस कविता में 
महादेवी जी ने पनी भनूठो शली में किया है। वे कहती हैं कि :-- 


भावार्थ--भ्राज चारों भोर भ्रज्ञान सत्ता रूपी अन्धकार छाया हुध्रा है, 
ध्रतः क्यों न में ञ्रपनी दीपक रागिनी जला लू । श्राज भाकाश की जेल को 
तोड़कर पागल को भाँति घाँधो धाने लगी हे। भ्रव इन काली घटारों से 
बिजली नहीं रक्ती । वह तल्लोनता फे साथ नृत्य करना चाहती है। मैं दीपक 
की जो कि तूल से वना है इस वोणा पर तुरण का तार मिला लू, भ्राज मयभीत 
तारे अपची श्रांखें मू'द हे हैं तथा भटकती हुई हुवा को रास्ता नहीं मिल पा 
रहा तथा पुच्छल तारों को प्राक़ाश के हृदय पर छोड़कब नाश लहराता हु्रा 
श्रा रहा है । में पगी उद्धुलियों झी शोट में कोमल २ सपने सजा लू, मेरे 
गीतों को लय तो बत्तो है धौर मेरा इर स्वर सुन्दर लो बनी है तया मेरा 
स्नेह तो गीली भयङ्कर प्रकाश सी चारों थ्रोर व्याप्त है। कवयित्री कहती है 
कि इस मृत्यु के पर्वे ो में आज दोपक की भाँति ही दिवाली वना लू पनी 
व्यथा को बहुत फोमल समझ कर भ्रांसुओं के सुन्दर रथ में बैठ कर मैंने मोम 
जेसी $रुण इच्छाएं शङ्गारों के रास्ते पस बिछा दी हैं । ये सब मेरी इच्छाएँ 
आग पर तप कर ग्रब सोना वन गई हैं । ध्रतः यह मत कहो कि वह राख है। 
कवयित्री कहती है कि हे नाथ ! अब बाव और पतवाए लाकर सुझे उस पार 
कष छिनारा मत दिखा देना । धराज तो इस छागर फी गर्जना में लय होकर 
बस मुझे एक वार पुकार लेना । इस सागर फे भयङुर ज्वार को नौका बनाकर 
मैं देख लू, ज्वार में कितना बल है? ध्षाज मैं घय रूपी दीपक राग था गाकर 
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प्रपने को स्थिर कर लू गी । 
प्रशन--“महादेवी वर्मा को करुणा को मूत कहा जाता है। यह 


कहाँ तक उचित है ? 

उत्तर--श्री महादेवी वर्मा की कविताझों में सवंत्र एक करुणा की टीस 
पाईं जाती है । वेदनां की झनुभूति ही उनके काव्य का प्राणा ? वेदना का यह: 
विशेष वणान सम्भवतः धन्यत्र दुर्लभ है। वेदना महादेवो जी के हृदय में कुछ 
ऐसी घुल गई कि उसी में उन्हें धानन्द का अनु मव होता है । उन्हें वेदना से 
प्रेम है, इस वेदना को वे छोड़ना चाहती हें। उनकी करविता का य्रारम्म हो 
करुण रस से हुग्रा था। सवंध्रयम उन्होंने सो छन्दों में एक करुण फहानी ही 
लिखो थी । इसके बाद तो उनकी करुणा और भी विसित होती यई शरोर 
यहाँ तक कि भ्राज वह वाद का रूप घारण कर गई है। व्यष्टि से यह सम'षट 
का रूप घारण करने लगी प्रौर यह फेवल महादेवी की नहीं अपितु विएव को 
करुणा बन गई । बिन्तु इतना प्रवश्य ध्यान रखना चाहिये कि महादेवी जी 
की करुणाः म्रस्यु ग्रादि श्रवलम्बतों तथा उद्दोपनों से उत्पन्न करुणा नहीं है । न 
ही उनकी क रुणा! का स्यायोभाव शोक है । उनकी बरुणा तो एक इदृस्यवादी 
की करुणा है जो जन्म जन्मान्तरों से चली झा इही है। उस अनन्त भ्रज्ञात 
प्रियतम के विरह में कर्वायनियों का हृदय व्याकुल है ' है उसी में तल्लीन हो 
जाना चाहती हैं । उस दिव्य विरह-वेदना को वे श्चि पथयो ख्पमेंश्रपना 
लेना चाहती हैं। उच्च पीड़ा में हो उन्हें एक भद्भुत मिठास योर अनुपम 
भरानन्द का श्रनुभव होता है। इपे वे कभी सी समाप्त नहीं करना चाहती । 
उनका स्पण़ कथन है :--- 

पर शेष नहीं होगी, मेरे प्राणों की पीड़ा । 
तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में हूटुगी पीड़ा॥ 

उन्हें झपने में वरन्‌ उस भ्रज्ञात प्रियतम में मो पीड़ा का. भ्रनुमव होता है । 

उस वेदन! में ही उन्होंने प्रपने प्रियतम की एक झलक देखो है! 


इन ललचाई पलकों पर पहरा था जग की पीड़ा का । 


डा ने पीड़ा का ॥ 
स।स्राजय मु फै. पे “ईस चितवन by eGangoftr 
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झोर क्योंकि यह पीड़ा कवयित्री को श्रपने भियतम से हो प्राप्ठ हुई है पतत; | 
उसमें उन्हें एक मादकता, मधुरता का भ्रनुभव होता है धौर वे उसी में लोन | 
रहना चाहती हैं-- तुम भ्रमर प्रतीक्षा हो, मैं विरह पथिक का घीमा। | 
श्राते-श्राते मिट जाऊं, पाऊं पन्थ दी सीमा ॥ | 
वे उस पन्य की सीमा ही नहीं पाना चाहती, किम्तु उनका वह प्रियतम है | 
उनके लिये मी भ्रज्ञात ही । उडी ध्रस्पष्टता के का रणा ही उचकी विशह-वेदना |: 
भी भनन्त है। यही फारण है कि वे प्रियतम तक पहुँचने की इच्छः नहँ | 
करतो । घपितु वेदना के पथ में ही भ्रपने को खो देना चाहती हैं । वे समझती ' 
हैं कि यदि प्रियतम से उनका मिलेन हो मया छो ग्रात्मा की स्वतन्थ सत्ता | 
समाप्त हो जायेगी, ग्रात्मा उसी में समा जायेगी भ्रौर तव वेदना समाप्त हो |' 
जायेगी, यही वे नहीं चाहती । वे ्रपनी वेदना को नही खोना चाहती । इस |' 
वेदना के समान तो स्वं झी तुच्छ प्रतीत होता है। वे कही है ' | 
क्या ग्रमरों का लोक मिलेगा तेरा करुणा का उपहार । 
रहने दो है देव भ्ररे ! यह मेरे मिटने का अधिकार ॥ 
वाराय यह है कि करुणा का जो वेगमय स्रोत महादेवी की कविता में | ॒ 
बढ्ता है वह भ्रन्यश्र नहीं मिलेगा । | 
विरह-बेदना को इत गम्मोइता के कारणा ही वर्मा जी को आधुनिक काल |' 
क मीरा कहा जाता है | मोरा फी विरह-बेदना में जो स्वाभाविका, सरलता | 
मरोर सजीवता पाई जाती है वह महादेवी की करुशा में मीरा से मी बढ़ी चली | 
दै ' मीरा की वेदना उनकी व्यक्तिगत वेदना है । मोरा की कविता में उसके h 
पने ही प्रन्तर की पोड़ा है किन्तु महादेवी की वेदना खल विश्व की वेदना || 
है । मोरा की विर्ह-वेदना किसी निश्चित्‌ पद्धति कां एक भ्रज्ग नहीं है अर्षाक | 
मढादवी छी करुणा एफ रहस्यवादी करुणा है। उसका शाएम्भ जीवन फे 
पाय ही हुप्रा है। वे कहती हूं 
विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात । 
महादेवी जी का विचार है कि इस ध्वंस के युग में मनुष्यता का निर्माण 
करणा शोर भावना मूलक विश्वास से हो सकेगा । इन्हीं सब बातों को देखते 
ये श्रीमती सहावी. छोजादस्या “करोति चं्ोरकवंधिचीरकहा' जाता है ! 


| काव्य-कुसुम [ २५३ 
१६, हं, रामकुमार वर्मा 

। | काव्य प्रेरणा-वुन्देलखण्ड के पहाड़ी स्थानपर प्राकृतिक 
। ब्ोभा से पूर्ण वातावरण में पलकर बड़े होने से वर्मा जी का 
| हृदय प्रकृति की ओर झाक्ृष्ट हुआ और उन्होने उप्तके माध्यम 
मे जीवन के रहस्य को समझने का प्रयत्न फिया । अपनी 
पुज्य माता को देखकर उन्होने भारतीय ख्ियों की महत्ता 
| को हृदयगम किया । माता के संतोष के लिये वर्मा जी ने १८ 
| | वर्ष की ग्रायु में ही ग्रन्थ भी लिखा | समय के साथ उन्होंने साहित्य का ध्यान 
_ |पर्वेक मनन किया झौर जीवन के अनुभवों का सावधानी पूर्वक उसमें सामंजस्य 
| बढाया । फलस्वरूप भावुकता के कारण उन्होंने जो काव्य रचना फी, वह 
ज्ञान और अनुभूति दोनों से युक्त हुई । 

जोवन वत्त--संवत्‌ १६५२ में सागर (म० प्र०) में जन्म हुआ । पिता 
| थो लक्ष्मीप्रसाद डिप्टी कलक्टर थे । प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम श्रेणी में पुणं 
| कर प्रयाग विश्वविद्यालय से हिन्दी में सर्वप्रथम श्रेणी में एम० ए० की परीक्षा 
| उत्तीणा की । फलतः प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में ये अध्यापक के 
| पद पर नियुक्त हो गये । सरल स्वभाव, उदारमन और परोपकारी हैं। वर्मा 
'ची ग्रखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के उप-सभापति और भारत सरकार के 
| कैन्द्रिय शिक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं। नाट्यकला के 
| विशेषज्ञ होने से प्रयाग विश्वविद्यालय के डामेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी 


| 


| काव्य परिचय--छायावाद को रहस्यवाद में परिणत किया । वर्मा जी के 
९हस्यवाद के मुख्य सिद्धान्त ये हैं-- 
(--अध्यात्म-्सम्वन्धी कार्यों झौर उनकी प्रतिक्रियाओ्नों के अनुभव करने को 
शक्ति शात्सा में होती है ॥ 
२--प्रात्मा परमात्मा से मिलने की आकांक्षा निरन्तर .बनी रहती है। वह 
परमात्मा में सिलकर उसी सें लय नहीं हो जाती । ॒ 


२--प्रात्मा निषक्कपट रूप से परमात्मा के प्रति प्रेम परायण रहती है । 
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दर्भा जी को कविता में आध्यात्मिक वेदना की व्यंजना अ्रधिक मिलती है। | 


इनका कहता है कि'दु:ख में ही हृदय प्रधिक भावुक होता है गौ 
के रूप में उद्गार प्रकट हो उठते हैं । क TE 
भरेम भावना का चित्रण भी इन्होंने किया है, जो वेदना पुणां है । 


रहस्यवादी कविताश्रों के भ्रतिरिक्त ऐतिहासिक कथाओं के भ्राधार पर भी | 


रचनायें लिखी हैं । 


प्रकृति चित्रणा--प्रातःकाल, रात्रिकाल, झरने, बसन्त आदि के सुन्दर | 


वर्णान इनकी रचनाश्रों में मिलते हैं। 
Es शंनो सोंदयं ¬ वर्मा जी के गीतों में घ्वनि की सुन्दरता के साथ-साथ 
उजाव वरान इष्टिगत होता है। शब्दों का चुनाव ये पुरं सफलता के साथ 


करते हैं। इसी से इनकी कविता खड़ी बोली की कठोरता से रहित होती है, 


नवीन और निराकार उपमाओं का प्रयोग इन्होंने सफलता पूर्वक किया है। 
झुक्तछन्द लिखना ये ठीक नहीं समझते । कविता में भाव और रूप दोनों 
भकार की सुन्दरता का होना झावश्यक मानते हैं ॥ | 
विशेष महत्व--१ हिन्दी छायावाद को रहस्यवादी रूप दिया । 
२ हिन्दी में कलापुणं नाटकों की रचना की । 


| 
| 


| 


NN HDs 5 त-मत... तय 


= खनन oe >> कब. रतन 33 >मक नाक, 


३ हिन्दी के आलोचना क्षेत्र में महत्वपुर्स कार्य किया । विशेष- | 


कर कवोर साहित्य के विज्ेष है । 
४ श्रष्ठ काव्यकार । | 
(५) ad !) शाकाशगंगा, (२) अंजलि, (३) अ्रभिद्ञाप, (४) रूपराशि, 
, (६) चंद्रकिरण भ्रादि काव्य ग्रन्थ । इनके ग्रतिरिक्त अनेक 
ताक गरर ्रालोचनात्मक ग्रन्थ भी लिखे हुँ । न 
ये गजरे तारों वाले 
ou वासेनपेति रूपी सुन्दरी । बाले--बालिका, लड़की 
निर्म ह उम्हलाना--मुरमाना । निधियाँ--रत्त, दौलत का भंडार । 


मेर Ss निमं लः - 
केना । निर्मेल-स्वच्छ । किचितु-तनिक ॥ विचलित--डगमगाना/ 


चंचल । प्रतिवि म्वितः 
| —परछाईके रूप में।. निल्नु म्बत---चमे हुए । हाहाकार 
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प्रसङ्ग-्रस्तुत पंक्तियों में वर्मा जी ने रात्रि में जगमगाते तारों की 
कल्पना खिले हुए फूलों से की है। रात्रि को मृर्तिमति मानकर सम्बोधित करते 
हुये कहते हैं कि | 

भावार्थ-हे रात्रिरूपी सुन्दरी (रजनी-बाले) जबकि समस्त संसार मीठी 
नींद में सोया हुआ होता है तब तुम जागकर और मधुर शज्धार करके ये तारों 
के गजरे कहाँ वेचने ले जाती हो ? कवि कहता है कि हे रात्रि ! समस्त संसार 
तो सो रहा है, फिर बता तेरे इन गजरों को तुभसे कौन खरीदेगा ? इस सूने- 
पन में जब तक कोई देखने वाला नहीं जागता है तब तक भ्रपनी इन ग्रमुल्य 
निधियों को मत मुनि दो जिससे ये माल।एं ताजी रहे । हे रात्रि ! भरनों के 
निर्मल जल में ये तारों के गजरे खूब अच्छी प्रकार से धोना, यदि इन्हें लहरें 
उमड़ २ कर चूमने लगे तो थेर्थं मत खोना । ऊंची उठती गिरती लहरों से यदि 
परछाई पड़ती है तो पड़ने दो, खुब लहरों में ही लहराना मरोर लो तेरे तारों 
के गजरे ऐसा गीत भी गाती रहना। हे रात्रि ! यदि प्रातःकाल तक भी तुझ 
से कोई आकर इन्हें मोल न ले तो श्रोसबिन्दुओं के रूप में इन श्रपने सब 
गजरों को फूलों पर बिखेर देना । 

| भ्रशान्त 
नदवर्‌***९***०५०००*००* प्रभिशाप । १० पं पृष्ठ १४६५ 
शव्दार्थ--नश्वर--नाशवान । स्वर--ध्वनि, आवाज । झनश्वर-प्रमर | 

उषा--प्रात:कालीन, क्षितिज की लाली । सुकुमार--कोमल । लता--बेल । 
सेज--शैय्या । गायन--गीत । अभिशाप--शाप । 

प्सङ्ग-प्रम्सुत पंक्तियों में वर्मा जी ने मानव-जीवन की विभिन्न असफंल- 
ताग्रों के फलस्वरूप जो निराशा उत्पन्न हुई है, उसी का जीवन के इस पक्ष पर 
भामिक शैली में प्रकाश डाला है । हक के 

भावार्थ--कवि कहता हैः कि भ्राज अपने नाश हो जाने वाले स्वरों से 
भ्रमर संगीत कंसे गाऊं तथा जीवन की इस पहली हार में जीत को केसे अनुभव 
करे ? कहने का तात्पयं यह है कि मनुष्य नाशवान्‌ है फिर भ्रमरता का उसमें 
भह दपं (हुंकार) कहाँ ? जब पहले ही वह इतना निर्बल है तो फिर उसके . 


लिये महान्‌ कल्पनाओ का कया महच? कवि कहता है कि प्रभो उषां का 


| 
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झाभास ही हुआ है, कुछ देर में जब धुप से यह प्रखर हो जायेगी तो सुकुमार | 
' 'लताएं ही धोस बिन्दुं की मृत्यु सेज बन जायेगी अर्थात्‌ धुप से पिघल कर 
झोस-बिन्दु लताओं पर ही बिखर कर नष्ट हो जायेंगे । कवि का भाव यह है| 
कि प्रारम्भिक जीवन सुखी होता है, किन्तु वही विकसित होकर कालान्तर में | 
: भृत्यु के मुख में विलीन' हो जाता है। जीवन की इसी प्रारम्भिक और विकास | 
से अन्त की रहस्यमयी लीला का चणांन कौन कर सकता है ? चुपचाप ही | 
निस्हाय होकर यह सब सनुष्य की कमजोरी देख रहा हूँ । क्या पता किसा | 
गीत किसी भी समय मेरे लिये अंभिशाप बन जाये ? 
क्या हैः ०००७४ ७०७०७ भीषण व्यास ॥| पं० १ 5 पृष्ठ १४९ १ 
शब्दार्थ--भ्रन्तिम--आखिरी ` लक्ष्य--उद्देश्य । निराशा--नाउम्मीदी । | 
अज्ञात--जो ज्ञात न हो । नभ--झाकाश । व्याल--साँप । 
असञ्ग--इस 'प्द्मंश में कचि संसार की विषमता, परिवर्तन की निष्ठुरता 
'प्रांदि को देखकर उह्दिग्न हो उठा है। | 
भावार्थ--कवि कहता है कि मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य क्या केवल निराशा | 
है ? सम्भवतः वह लकय ग्ज्ञात है । कवि उत्सुक सा होकर पूछता है कि इस | 
उज्ज्वल सुहावने दिन को रात्रि भ्रन्धकार रूपी काले वड में क्‍यों लपेट देती | 
है भौर रास्ते में यह भत्तेकों तारों रुपी कांच के टुकड़े बिखरा कर शाका के 
बीच में भूले हुये डस झुसफिर चाँद को यों दुःख देता है? कवि उडि | 
“होकर पूछता है 'किक्य़ा यही निराशा से - युक्त उलक्त्त साया क ज्जात | 
कहलाती है ? कवि का यह स्पष्ट कठोर अनुभव (है .कि ड्रस संसार सें सुकुमार | 
ओर आकर्षण बेल में भयंकर साँप ।छिपकर “बैठा रहता है 4 अर्थात्‌ मानव को | 
हर समय झृत्यु का भम रहता है ॥ | 
देख रहा हू *००००००००००००००० ही सन्ताप । पु १५० | 
शब्दार्थ--झ्मन्ति-सज्षि--शफन्ति की किरर्‌ण म :ञ्ननिल-हचा । सरोष- 
क्रोध सहित । निरप्रसाध--रख्ित्रा -कसूर्‌ः । -सन्छा दुः 2 i | 
भसञ्ग-अस्तुतःपञ्चांश-डॉ० समकुमारःवर्सा हासा उक्षित क्रब्रिता आनां 


ने a ff दै ॥ इस म्या मे iI उस्मरितान्न्ः ञ्छ 0 विकसक 
पहुंची हुई दिखाई द 00 i 3) t 


| 
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भावार्शथ---क्रवि कहता है कि इस जीवन में शान्ति नाम-मात्र को भी नहीं 
है। मुझे बहुत दूर रौर वह भी एक रेखा के रूप में नाम-मात्र की भाँति की 


| करणा सी 'द्रस्ताई दे रही है किन्तु उस प्रकाश में भी मुफे शान्ति रूपी भ्रन्धकार 


ही दिखाई देता है। कवि कहता है कि स्वर की हवा की लहरें रह रह क़र 
्रौर अधिक क्रोध के साथ काँप रही हैं ऐसे समय में वेक़सूर मन डर कर 
्रपरने भ्रापकी ही दोष देता है । कवि वेचेन होकर पूछता है कि संसार का यह 
कितना जुल्म है ? यहाँ तो इन्साफ का सप्रवा देखना ही पाप है । आज भी 
भेदा आनन्द ही दूसरे रूप में मेरे लिये प्रभिशाप बन गया है प्र्थात्‌ जो वस्तुयें 
मुझे सुख देने वाली थी वे ही मेरे दुःख का कारण बनी हुई हैं । 

हास्य कहाँ वाल “*“'प्रहला रूप । पं० १०, पृष्ठ १४० । 

शब्दा्थ--हा स्य---हँसी । रोदनः-रोना । रपारणामःन-फल । दूषित्तन्दोष 
युक्त । अनुपम--निराला, अद्भुत । विकास--खिलना, प्रढ़ना । 

प्रसड्भ---इस पद्यांश में कबि की मानव जीवन के प्रति निराशा भ्रत्यन्त 


गहराई तक पहुँच गई है । रस 
` झाबार्थ--कवि कहता है कि इस संसार में हँसी है कहाँ ? जो है सी बह 


ती रोदन का परिणाम है अर्थात्‌ सुख के बाद दुख ही भोगना प्रड़ता है। यहाँ 


प्रेम कहाँ है? जहाँ प्रेम है वहाँ किप्ती न किक्की रूप में कहीं न कहीं इशा 


निवास करती है अर्थात्‌ प्रेम से घृणा हो जाना यहाँ अत्यन्त सहज है। इस 
संसार में दया है भी कहाँ ? जी थोड़ी बहुत है भी.तो क्रोघ नष्ट करता रहता 
है। यहाँ पुण्य कहाँ ? जो कहीं थोड़ा है भी तो उसे दोष खराब किये रहता है । 


` कवि यह देखकर भत्यन्त बेचैन हो जाता है कि फुल इस संसार में केवन्न घुल 


बचने के लिये ही खिलता है तथा यहाँ विकास है ही मुर्माने का नाम अर्थात्‌ 
फूल केवल इसलिये विकसित होता है कि मुरा जाये भतः जीबन बसतुतः 
'तिराशमथ है। 
र. में कौन ? बृ १५०-१४१ 
शब्दार्थ--क्षण--पल । शुन्य--खाली, आकाश । खश्ास-अवाह-खास 
भ सहःव 4 मौन--खामोश । गुंजित---गुआयमान । 
प्रसङ्ग-इस -पद्याँशः में कवि+ने ' अपने जीवन के प्रति घीर निराशा प्रकट 


' को है | (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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भावार्थे-- कवि कहता है कि एक पल भर भी मेरे दुःख में प्रकृति भेरा | 


साथ नहीं देती । मेरा भिखारी जैसा दीन, असहाय और याचक हाथ भ्ाकाश 
में भगवानु को उदिष्ट कर उठा का उठा रह जाता है । मेरे निकट जो शिलाएं | 
हैं मेरे साँसों के प्रवाह से टकराकर श्राहें भरकर बड़ी देर तक गती रहती हैँ | 
मेरी इस दीन दशा को देखकर पत्तों की मर २ की आवाज में कह रही है कि | 
उम भर क्यों नहीं जाते ? इस समय मैं स्वयं ही यह भूल गया हैं कि मैं कौन हूँ। | 
वह सरिता''******«*««*-»- हृदय मलीन । प॒० १५१। i 
शब्दार्थ--सरित--नदी । चंचल--अत्थिर । ्रविराम--निरन्तर । | 
निशिदिन--रातदिन । याम--पहर । लीन---समाना । | 
भसज्ञ--कवि सोचता है है कि मेरे लिये समस्त संसार ही सूना है, मेरी | 
सहायता करने वाला कोई नहीं है। वह निराशावादी होकर परमात्मा में लीन | 
हो जाना चाहता है । | 
भावार्थ--कवि कहता है कि यह्‌ नदी निरन्तर गतिशील होकर बही जा | 
रही है तथा थकी हुई लहरों को दोनों किनारे झाराम देते हैं। मैं भी तो ग्राठों | 
हर चलता रहता हूं, किन्तु मैंने कहीं शान्ति का नाम नहीं सुना । कवि कहता 
दै कि लहरों को किनारा भपने अंगों में समेट लेता है किन्तु मेरे इस दुषित | 
और मेले हृदय को भ्रपने में कोन लीन करेगा ? | | 
किरण-करा 
एक दीपिक ४७०७७७०७००७७७०७०७० किरण करा ह n पं० ध्‌, पृष्ठ १ ध १ ॥l 
शब्दार्थ-धुम— घुआँ । क्रोड--गोद । अनल--अ्रप्मि । नव प्रभा--नया 
भ्रकाश ।'सिद्ध--सफलता । ज्वलित--.प्रज्वलित, प्रकाशयुक्त । 
..__ भसज--जीवन के दुखमय होने पर भी मनुष्यों के लिए सन्तोष की एक 
चात यह तथ्य है कि ग्रात्मा परमात्मा का ही अंश है । इसी आ्राध्यात्मिक हृष्टि 
कोण को लेकर वर्मा जी ने भस्तुत कविता में मानव जीवन की महता को | 
'भ्रपनी मर्मस्पर्शी शैली में भ्रभिव्यक्त किया है। ॒ 
भावार्थ-मैं परमात्मा रूपी दीपक की एक किरण-करा (आत्मा) हूँ। में 


उस अप्नि का हाथ हैं जिसके हृदय में बमा व्यास है, फिर 38. बह अकाशयुक्त 
है उसी प्रकारःकैश जीने वैदेना से पर होते हुए भी ज्ञान से युक्त है| नये 
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T | प्रकाश से मुक्त होते हुए भी दीपक की ली में उष्णता रहती ही है उसी प्रकार 
| ाघुनिक युग में नवीन ज्ञान से सम्पन्न होते हुए भी मेरा हृदय वेदना से जलता 
¬ | रहता है । तपस्या रूपी साधना के द्वारा इष्ट की प्राप्ति श्रावर्यक हो जाती है 
३ | किन्तु मेरा जीवन तो उप्त साधना के एक कट्टमय क्षण के समान है भर्थात्‌ मेरा 
` | जीवन दुख और वेदना से पूणां हैतो भी मैं उसी परमात्मा का भ्रश भ्रथवा 
. | स्वरूप हूँ ्लङ्कार रूपक है। 
| इयोस''ः किरण-करण ह । पृष्ठ १५२। 
| शब्दार्थ-व्योम -ञ्ाकाश । उर--हृदय । अगाघ--अपार । तिमिर 
| अन्धकार । ्रखिल--समस्त । प्रण--्रिज्ञा । | 
| भादार्थ--श्राकाश के मध्य में जिस प्रकार अन्धकार व्याप्त है उसी प्रकार 
| मानव के हृदय में अ्ज्ञान व्यास है। उस भज्ञानान्धकार ने जनहूदय रूपी 
| ग्राकाञ्च को दो ही बार क्या अनेक वार घेरा है । उस अज्ञानान्धकार का नाश 
| करने के लिए ही मैं अखिल प्रतिज्ञ हुं । मैं विश्वंव्यापी परमात्मा का ही एक 
| 
| 


|| 


यंश स्वरूप हूँ । रूपक अलङ्कार है । 
शलभ" किररण-करण ह | पृष्ठ १५२ | 
शब्दार्थं --शलभ--पतंगा । अमरत्व--अ्रमरता । शरण--ग्राश्चय । 
भावार्थ--मैंने पतंगे को ग्रमरता का सन्देश देकर उसे प्रेम पर बलिदान 
' होने की शिक्षा दी और रात्रि के मध्य में मैंने सूर्य के प्रकाश्च का सन्देश दिया 
' परन्तु तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर भी मैं तुम्हारे आश्रय में पड़ा हुआ हूँ क्योंकि 
| मैं परमात्मा रूपी दीपक किरण-कण के समान हूं । 


| विज्ञेष-इसमें रूपक भ्रलड्कार है। 
| चट्टान 
ह खड़ी seaeeesssseusese स्वतन्त्र | 


धब्दा्थ--हढ़--मजबूत । अखण्ड--एक रूप, जो तोड़ी न जा सके । अ्रटल 


| -जो रल न सके, सुहढ़ । भूमण्डल--पृथ्वी तल। निर्भक--निडर | शून्यान्तर 
| “शून्य का अन्तर । दुद्धंप--- कटिन, प्रचण्ड, अजेय । सष्टि--दुनियाँ । निर्माण 


“बनावट विपण्ण--खिन्न, उदास । क्‍ 
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सभ्रसङ्भः मावार्थ-=इस पछांश में कविं चट्टान के विषय में कहता है कि 
मजबुती से खड़ी हुई कड़ी, ठेढ़ों श्रौर ऐक रूप चट्टान एक ही स्थान पर किन्न 
सी खंडी हुई है। इस पृथ्वीं पर निडर भाव से स्थित वायु मण्डल का शून्यान्तर 
बियाँ रही है। झगड़ों के फुण्डों को इकट्ठा करके पृथ्वी पर पहाड़ वनी बंठी 
है । इस भू-खण्ड को फाड़ करं हजारों लाखों मन॑ का पिण्ड बनी हुई है । कवि 
य है कि चट्टानों को इन समस्त पृथ्वी की कठिनं शक्तियाँ भी उखाड़ नहीं 
[fils 2: | 
कवि कहता है कि आरम्भ से ही चट्टान का निर्माण भयङ्कर और स्वतन्त्र 
हुआ है | ये परिवतँन को रोक कर तथा मर जीवन का मन्त्र लेकर सुटि के 
श्रारम्भ से ज्यों की त्यों की खड़ी हैँ । 
विशेष--इस छन्द में चट्टान की भाँति ही पुरुषावृत्ति के अ्रक्षरों का 
विशेष प्रयोग हुभ्ना है । 
दांग काः" बोज ज्ञान | पृष्ठ १५२ } 
शब्दाय -शाधात--चोट। भ्रान्त--भ्रम में पड़ा हुआ । चामुण्डा-भंरवी, 
एक देवी । ध्वान्त--अ्रन्धकार । प्रहार--चोट । नान्त--ग्रनन्त । केन्द्रिय 
बीच में स्थित । दिग्कोश--दिशाओं के कोणा । चंतुभु ज--चार भुजा वाली । 
शासन -अभुत्वं । विधान-नियमं । बीज-ज्ञान--मुलंज्ञान । 
द सम्रसङ्ग ठ भावायें--कंवि चंट्रेन के विषय में कहता है कि चट्टान वर्षाओं 
हा चोटें हते हुए निडर श्रे उन्मत्त भाव से भेरधी देवी की भाँति खड़ी हुई 
हैं तथा नरंक के हुत हारे करते हुए भी थक गये हैं, किन्तु संसार की यह 
प चट्टान सम्पूणं शक्ति के साथ ज्यों कौ त्यों भ्नन्त है। इसके दिद्याओं 
स तथा चतुभु जी देवी की भाँति इसके चार हाथ हैं जिनसे यह 
' भार के क्षेत्र पर शासन सा करेती हुई मालूम पड़ती है। वास्तव में 
क का सोदयं है, विजय का सौंदर्य है तथा भ्रटलता का नियम 
जलता र ह कि ता फूल की भाँति मुरझा गया था किम्णु है 
र 3 हरी दढता देखकर मैं भी शक्ति का वास्तविक ्राधार बन गया 
हुँ श्रौर मुझमें ज्ञोनेमय शक्ति की बीज आ गया है १ 
विशेष--कवि ने इस पद में शिला से ज्ञान की प्रेरणा भास की है । 
d Dy eGangotri 
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कल .नरा। १०0११ 
शब्दार्थं -श्रदूट--त हूटने वाला १ कोरे--किनार | नयन-_्रांख । 
उदारता-सहृदयता । नभ--श्राकाश । हिलो र--हिँलको रे, तरङ्ग । हृढ़ता- 
विभोर--हढता में मस्त । पराजय--हार । हीनता--कभी । क्लव्य-नपु सकता । 
| दुनिवार--कऋठिन, जिसका श्वारण न हो सके । र 
|` प्रसद्भ __कवि विविध दृष्टियों से चट्टान को देखता है तथा उस अपनी 
| भावनाओं को आरोपित करता है । 
| i क चट्टान को कहता है कि है चट्टान | तेरे इन टूटने वाले 
| मजबूत कोनों में मेरो ग्राँखों के कोने उलम गये हं प्र्थात्‌ मैं तेरे इन दू 
| कोनों को ही देख रहा हूं तथा तेरो ऊंचाई के ऊपर चढ़ कर na खे 
| आकाश तक छू जाती हैं । मेरी भावानायें हृढ़ता को देखकर और र शः 
हो गई हैं तथा मैं तेरो अखण्डता को अपनी हृढ़ता से मस्त ह T द 
न वह न्पुसकता है और न ही वह हार है। हे शिलाखण्ड | मैं आज तेर 
| प्रेरणा से ही कठिन भाग्य की तरह कठिन और दृढ़ वन गया हू । र 
| ४. शब्दार्थ--प्रभिशाप-शप्त--वह व्यक्ति जिसे शाप दिया गया , हो । 
| सिक्त सत--सिकी तथा तपी हुई | वीतराग-सन्यास । विराग--मोहरहित । 
| ग्राम्दोित--हलचल से युक्त । उर-ढूंदय । विलास-दुःखी, शोक युक्त । 
' व्यथित म द्‌ःली, वेचेन । किरण सत्त-_इर्ट्र थणुष सौंदयं । । 
भावार्थ--कवि चट्टान को लक्ष्य करता हुआ कहता है कि दे अ 
| एक वात है। क्या तुझमें कोई अभिलषित रमणी सिंसक ही है! बह र 
है? अहिल्या ! हे छी ! तू इस विरह से तपी ह और रोती हुई 2 रह ः ! 
क्या सन्यास की एक ही किरण तेरे प्रेम की सातों किरणों को खा गई अर्थात्‌ 
हिल भरी नारी थी, किन्तु इस समय सन्यास लेकर बया 
हे प्रहिल्या ! तू तो प्रेम भर Pe 
तुने अपने प्रेम रस को समाप्त ही कर दिया । च इस क 
तेरे उर का हलचल से भरा हुमा ऋन्‍्दन व्यातं है! न 
कतरि कहता कि ग्रो संसार के बेचन पाप ! ठहर, किसका र ब; 
रोना ? तू जो आज शिला बनकर नारी के भ्रपने आप समस्त श्रासु ४ या। 
विशेष--इस छन्द में कवि ने नारी के प्रति सहानुभूति प्रकट को है । 
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५. शब्दार्थ--वेला--समय । अ्रनुपम-प्रपूर्व, अनोखा । विद्रोही-विरोधी। 
कूर--कठोर। विषम-द्ासमान । विधि--ब्रह्मा । गुरु--गम्भीर । तम-_ 
अंधेरा । श्रन्ध--भ्रन्धा । वंचिता--ठगी हुई, हीन । अकाम--पवित्र, इच्छा 
रहित । भ्रम--धोखा । नियमित--नियम वद्ध । 

भावार्थ--कवि कहता है कि एक तो प्रातःकाल में समय का ज्ञान नहीं 
रहा था, दूसरे मुनि का प्रतिदिन स्नान करने जाने का नियम था, तीसरे 
अहिल्या का शरीर अत्यन्त सुन्दर था। ये तीनों चीजें जैसी एक दूसरे के 
विल्कुल विरोधी, कठोर और कठिन, एक ही साथ ओर एक ही जगह इकट्री 
हो गई थीं। इस पर भाग्य की चाल और उस पर भी निजेन नींद से भरा 
` हुआ खामोश श्रौर एकान्त ग्रन्धेरा। कवि कहता है कि यह सब सहन किये जा 
सकते थे किन्तु वह जो नीच भ्रन्धा कामदेव और उस वेचारो सरल हृदया 
अहिल्या के यौवन की मस्ती इन सभी ने मिलकर तो उसे भ्रम में डाल दिया 
था फिर बता हे गोतम ! यह किसका कसुर था ? चुप रह अपना हृदय थाम 
कर सोच। यह नारी वेचारी हीन और दया की पात्रा है । तथा निश्चय रूप से 
वासना रहित है । 

विशेष-इतमें यथासंख्या ग्रलङ्ार है । 

प्र टेढ़ा ‘००५००५०७००० जोड जोड़ | 

शव्दार्थ--.कुण्ठित--निष्किय । कंकाल--ढांचा। 

भसङ्ग--गौतम ऋषि ने अ्रहिल्‍या को शाप दे ही दिया और वह नारी 
शिला बनकर धुप, और शीतकाल की उपल-दहृष्टि का ग्राघात सहने लगी । 
भावार्थे-कवि कहता है कि यद्यपि अहिल्या का कोई दोष न था किन्तु 
फिर भी टेढ़ा सा पत्थर के रूप में एक शापमुनि के मुह से निकल ही गया 
और क्षण भर में ही भहिल्या एक पत्थर की शिला के रूप में अपराधों का 
पिण्ड वन गई । उस सुकुमार हृदय स्री में केबल कठोरता ही रह गई, खामोश 
दन रह गया और पत्थर में ही उसका सदव रहने वाला विलाप व्याप्त ही 
णया भोर फिर ब्रह्मा का भी यह नियम रहा कि उस शिला को सूर्य झा ताप 
प्रतिदिन ही झेलना पड़ता था क्योंकि वह घुप में ही निश्चल पड़ी रहती थी । 
इसी गिला को: वर्षाग्णी-्श्रपतों की से तीडने पर तुली हुई थी अर बफ उस 
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| | द्धी के निर्वल शरीर के ढांचे के जोड़ों को तोइ-तोड़ कर कुण्ठित करने पर 
|तुलाथा। 
[ झव्दार्थ--प्रर्तिहसा--वदला लेने की भावना । श्रतिशय-श्रधिकता । 
प्रचण्ड-तेज । हिमोपल--वर्षा का टुकड़ा । परिव्याप्त--समाई हुई । 
| ` प्रसङ्ग--इन पंक्तियों में कोमलता की प्रतिहिसा की भावना उदित होती 
भावार्थ-कवि कहंता है कि भ्रहिल्या कोमल थी किन्तु उसे निरपराध 
| ही दण्ड देकर पत्थर बना दिया गया था, भ्रतः भ्राज बदले की कठोर भावना 
ने उसकी कोमलता को क्रूर कर उसे इतना कठोर बना दिया कि आज वह 
निर्बल थी किन्तु जब उसके साथ बहुत निष्ठुरता का व्यवहार किया गया तो 
| बह बहुत ही प्रखर शोर हढ़ हो गई । उस पर अब रात दिन होने वाली वर्षा 
ने उसे और भी हढ़ बना दिया है, यहाँ तक कि झोले पहले जो उस पर पड़ 
कर उसे कष्ट पहुंचाते थे अब चूर-चूर हो जाते हैं। कवि कहता है कि वे अपनी 
गलतियों व दुष्टताग्नों का स्वयं दण्ड पाते हैं । 
' कवि कहठा है कि म्रहिल्या झ्राज ऐसी कठिन चट्टान बन गई है जो अपने 
करा २ में जाग रही है। अब प्हिल्या में तिक भी ऋन्‍दन की मात्रा शेष नहीं 
रही है । भ्रब तो केवल प्रखर गाग ही व्यात्त है । 
प्रस ङ्क--इन पक्तियों में कवि के हृदय में भी प्रतिहिसा की भावना उदित 
होती है । 
भावार्थ--कति कहता है कि क्या वह कोमल ग्रहिल्या अव ऐसी हो गई 
है कि उसमें प्रब सबंत्र आग व्याप्त है ! मुझ में भी तो उसे देखकर एक झाग 
पैदा हो गई है । मैं अब इतना हढ़ हूँ कि सागर भी मुझ से टकराकर वापस 
जायेगा, चाहे उसके भाग ही भाग क्यों न जाए । मैं एक हुँ, मुभमें कहीं भी 
कोमलता का अंश विद्यमान नहीं है। चाहे पृथ्वी का कोई भी भाग मुझे आकर 
देख ले । कवि कहता है कि मैं अपने प्रण पर सदेव अडिग हूँ । जिस प्रकार 
कि चट्टान अटल है और जड़वत होकर दुखी है फिर भी चट्टान टेढ़ी शोर 
भ्रख॒ण्डता के साथ खड़ी है । 
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२७. आ रामधारायिहे दिनकरः 
काव्य-प्रेरणा--दिनकर जी की प्रारम्भिक फविताशओों § - 
सें भाबुकतापुरां कल्पना का चित्रण मिलता है किन्तु | 
जीवन की समस्यां्रों का ग्रनुभव होने पर उनकी शैली | 
बदल गई शोर ये मनुष्य जीवन पर प्रकाश डालने वाली 
रचनाएं लिखने लगे । राष्ट्रीय रचना का वर्णान उन्होंने 
कविता को हुदयग्राही मामक शलो में सफलता पवक Nos बाः | 
किया है। उन पर राष्ट्रीय विचारों के भारत छी संस्क्ृति का पुरां प्रभाव 7 
हष्टिगत होता है। जिन प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों पर भारतीय लोग गर्व का | 
अनुभव करते हैं, उन्हें भावपुरां अनुभूति के साथ भ्रपनी कबिता में दिनकर ज़ी 
| 


ने वाणत किया है श्रौर वह वर्णन पुरांतया संयभित है। श्रतएव दिनकर जी 
एक शब्द में सांस्कृतिक कवि हैं । बी 

जीवन वृत्त--मु गेर (बिहार) में १९६५ बि० में इनका जन्म हुम्रा। ¦ 
वी० ए० उत्तीण कर सरकारी नौकरी में लग गये । सहायक रजिस्ट्रार फे पद 
पर श्रधिक समय कार्य करने के बाद आल इण्डिया रेडियो में नियुक्त हो गये । | 
थाजकल केन्द्रीय राज्य परिषद्‌ के सदस्य भी हैं। काव्य-रचना में ये निरन्तर | 
लगे रहे । ; 

काव्य परिचय--दिनकर जी ने देश की जनता को उद्बोधित करने के 
उह्देरय से कविता लिखी । पिछड़े हुये समाज के प्रति इनका ध्यान विशेष रूप | 
से रहा है ग्रौर उसको समस्याओं का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया 
है। दिनकर जी की कविता में यथार्थ पर झ्ाधारित कल्पना वरन मिलता है। 
समाज की अन्यायपूर्ण रूढ़ियों का इन्होंने श्रपनी रचनाग्रों में स्पष्ट रूप से 
विरोध किया है । | | 

: राष्ट्रीय भावना के प्रचार में दिनकर जी ने विशेष कायं किया है । परतस्त 

भारतीयों को उत्साहित करने के लिये इन्होने प्रचोन गौरव पूणां इतिहास का 


अपनी कवितागरों में वंन किया झी र स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने को इन्द 
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दिनकर जी ने प्राकृतिक हइ्णों का भी सजीव वणांन किया है किन्तु 
परतन्त्रता की संकटपूणं स्थिति में उन्हें वैसी रचनायें करने म आनन्द का 
अनुभव नहीं होता । इसी से उन्होंने राजनीति प्रधान कविताएं लिखी हैं । 
उनके महाकाव्य कुरुक्षेत्र में कवित्वमय राजनीति का सुन्दर उदाहरण मिलता 
द्र । + 

शैली सौंदर्य--भाषा में गति है । ओज रौर माधुर्ये के कारण दिनकर 
जी ही कविता बहुत लोकप्रिय हुई है। भाषा परिमाजत ह । ग्रधिकतर 
वर्णनात्मक कवितायें लिखी । व्यंग्य का प्रयोग अधिक किया है। अलद्धारों का 
प्रयोग केवल भावनाओं को स्पष्ट करने के लिये है । 

विशेष - दिनकर हिन्दी के सांस्कृतिक कवि हैं। इन्होंने प्राचीन गौरवपुर्रं 
इतिहास का चित्रण किया है जिसके आधार पर वर्तमान जीवन को गोरवा- 
स्वित बनाया जा सकता है। दिनकर जी रचनाग्रों में कल्पना की गरपेक्षा 
भावना भ्रधिक तीब्र. मिलती है । 

ग्रंथ--रेश का, (२) हुं शर, (३) रसत्रम्ती, (४) कुरुकेत्र, (५) नीलकुधुम 
यादि | 


पाटलीपुत्र की गड़ा से 
शब्दार्थ--मलिन--मैल । विषाद--ढुख | मृदुल--क्रोमल । उमंग 
उत्साह | र 
: क गङ्घा को एक वियोगिनी री के रूप में देखता है जिसने 


ग्रतीत में सुख के दिन देखे हैं किन्तु वर्तमान में पना सब प्रकार का वेभव 
खोकर भ्रपने तीत का स्मरण करती है झौर दुख की सूर्मि बनी हुई है । 
भारत के अतीत को कवि स्मरण करता है झौर अपने हृदय की वेदना प्रकट 
वह गंगा से प्रश्न करता है-- 
7 गंगा ! सायंकाल की इस मेली सेज पर दुख के साथ लेटी 
हुई तु क्या सिसक २ कर झपने मन की कोमल उमंगों को सुला रही है ? 
२. शब्दार्थ--गहन--गहरे । निश्चल--मन्द । भ्रवाह--बहाव। आङुल 
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सभ्रसङ्ग भावार्थ--इन पंक्तियों में दिनकर जी ने गंगा का मानवीकरण 
करके उसका अबला के रूप में वर्णान किया हैं जो अपने उज्ज्वल अतीत का 
स्मरणा कर दुःख में जलती रहती है ओर उसका शरीर शिथिल हो जाता है। 
ह कहता है कि हे गंगे ! तेरे व्याकुल हृदय में यह कैसी श्रसीम वेदना उमड़ 
रही है ? ऐसी कौनसी पीड़ा है कि जिसके भारी बोझ से तेरा प्रवाह भी 
गतिहीन सा हो गया है ? 

३. शब्दार्थ--मानस---हृदय । मौन मुकुल--भ्रविकसित कली । सजनी 
सखी । श्रनिल-- हवा । 

नस ञ्ग-इस पद में “दिनकर” जी गङ्गा की उदासी को देखकर उससे 
इसका कारण पूछते हुए कहते हैं । 

भावार्थ-कवि गङ्गा को सम्बोधन करता हुआ कहता है कि हे गगे ! तेरे 
इस खामोश और ग्रविकसित कलिका जैसे पवित्र हृदय में कौन सी भारी ब्यथा 
छिपी हुई है? तेरी पह व्यथा हवा में गंध के रूप में मिलकर इससे (हृदय से) 
बाहर निकलने के लिये छोटा द्वार तलाश कर रही है। 


भसञ्ग--पाटलीपुत्र में इसी गंगा तट को गौरवशाली यशस्वी सम्राट 
ग्रशोक ने सुशोभित किया जा । उस गंगा को देखकर कवि को उसका! स्मरण 
हो प्राता है। | 

भावार्थ--वह कहता है कि हे गंगे ! तेरी पलकों में क्या तेरा वह बीता 
इभा अथाह ऐश्वयं स्वप्नों की भाँति देम रहा है ? हे देव नदी गंगा ! क्या तुझे | 
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६. शव्दार्थ--विजन--एकान्त । गरिमा गान--गौरव के गीत । विभूति 
-ऐश्वयं । | 

सप्रसङ्ग भावार्थ--गंगा के इसी तट पर कभी गुत्तवंश का राज्य रहा वा 
जिनके राज्य काल को इतिहास में स्वरणंकाल कहते हैं, उसी का स्मरण कर 
कवि कहता है कि गंगे ! तु इस निर्जन क्षेत्र में सन्यासिती की भाँति अपने 
बीते हुए ऐश्वर्य का स्मरण कर रही है क्या ? हे देवी तू रोती हुई गुप्त वंश के 
गौरव का गीत गा रही है क्‍या ? 

७. शब्दार्थं ~ अहिंसा - मन, कमे ओर वचन से किसी को कष्ट न देना । 
च्वनित-शब्दायमान । तट--किनारा । गौतम--महात्मा वुद्ध । 

भावार्थ--कवि कहता है कि गंगे ! तेरे इस किनारे पर अब भी गौतम 
'के महान्‌ और भव्य उपदेश गूज रहे हैं भौर है. देवी ! ध्वनित होकर तेरी इन 
लहरों में ग्रब भी ग्राहसा के सन्देश मुखरित हो रहे हैं । क 

८. शब्दार्थ--मद--कोमल । स्वर्ण सन्देश--सुनहरा सन 

दवावमा है कि हे गंगे! राजभी तेरे किनारे पर कोयल 
उसी मीठी ध्वनि में कूकती है जिसमें वह कूका करती थी, तथा नित्य र 
लाली के रूप में वही गौतमबुद्ध के स्वरिम सन्देश रोज क्षितिज पर छा जा 
है में i 

९. शन्दार्थ--जय सुमनों के हार-जीत के उपलक्ष में फुल के हार, 
spe कहता है कि हे गंगे ! तुझे याद है कि तेरे उस महान्‌ 
विश्व विजय वीर सम्राट समुद्रगुप्त के पैरों पर पुष्पों के कितने विजय हार चढे 
हैं ? तथा क्या तुझे याद है कि समुद्रगुप्त ने शत्रुञ्रों को जीत कर तुम में कितनी 

युक्त तलवार घोई है ! 

३३ eas स्नान--यज्ञ के अन्त में किया जाने वाला स्नान | 

भाच शक्ति कहता है कि गंगे ! तेरे किनारे पर दिद्ञाओं के 2 
वाले सम्राठों के किंतने ध्वज फहरे हैं तथा तेरे जल में कितने ही राजा लोग 


ने यज्ञ करने के उपरान्त स्तान किये हैं । 


विराट-विशाल । 
शब्दस उ मुहार-किसी को मताने की क्रिया । 
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प्रसङ्ग-कवि को इतिहास की एक गौरवशाली घटना का स्मरण हो 
आता है जव चन्द्रगुप्त ने सेल्यूक्स को हराया था और सेल्युवस ने क्षमा 
याचना की थी । 

भावार्थ--कवि कहता है कि जिस ससय सञ्राट्‌ चन्द्रगुप्त मीं से सेल्यूवस 
युद्ध में हार गया और उसने पैरों पर पड़कर क्षमा याचना की थी वह घटना 
भी हे गंगे ! ' कया तुझे भ्रब तक याद है? तथा हे देवी ! क्या मगघ का वह 
महानु चन्द्रगुप्त याद है जो मगध का महान्‌ श्रृङ्गार था । 


१२. शब्दार्थ---जगत--पृथ्वी । यवन--स्ले च्छ । विशाल--महान्‌ । 
.असङ्ग--कवि इस पद में अपने बीते गौरव को याद करता है । 
भावार्थ--कवि कहता है कि हे गगे ! कभी समस्त संसार पर हमारी 
विशाल भुजा छाया करती थी अर्थात्‌ कभी समस्त संसार हमारे ग्राश्रय में था। 
तथा वार २ हमारे पेरों पर ग्रीक ग्रौर यवनों के शीश भुका करते थे अर्थात्‌ वे 
हेमसे बार २ परास्त होते थे । 


१३. शब्दार्थे--उपकूलों-किनारों के पास की भूमि । कीति सुरभि 
वड़ाई की खुशबू । गमक--महक । 

भसञ्ग--कवि कहता है कि बीते हुए युग की गौरव गाथाएं आज भी हे 
गंगे ! तेरे किनारों में छिपी हुई हैं। ग्रब भी तेरे किनारों के वन के फूलों में 
उस युग की कान्ति की खुशबू व्याप्त है । 


१४. शब्दार्थ--निर्यात नटी--भाग्य रूपी अभिनेत्री । स्वर्शोदय--गौरव- 
. पुणं समय । साक।र-शरीरधारी | 


भसञ्ग--इस पद में कवि कुटिल भाग्य की ग्रोर इंगित करता हुआ कहता 
है कि भाग्य ने हमारे समस्त उस वेभव को तहस-नहस कर दिया है। 


भावार्य--कवि कहता है कि हे गंगे ! भाग्य रूपी नटी (अभिमेत्री) ने खेल 
हव में ही समस्त शज्ञार नष्ट कर दिया है ग्रर्थात्‌ भाग्य ऋरता ने हमारा 
समस्त गत दमित ए े००कविकहतिक पके है?शभि०णा सप्डहूर की 
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घल में तेरा रंगीन प्रातःकाल मृते रूप में सोया हुआ है श्रर्थात्‌ तेरा समस्त 
उत्थान आज पतन के रूप में बदल गया है। 
शब्दार्थ १५--युवराजों--राजाओं के उत्तराधिकारी । भिक्षाटन-- 
मिक्षाथं घूमना । व्यस्त लगे हुए । सुख सुहाग--वैभव पुणं । 
भावार्थ--कवि कहता है कि हे गंगे ! तूने सुहाग के सुखों को भी देखा 
है तथा भारतीय सस्कृति की उन्नति और अवनति के दिनों को भी तूने देखा 
है । हे सखी ! ! आज तू भ्रपने युवराजों को मिक्षार्थ घूमते हुए भी देख । 
| शब्दार्थं १६--महासिन्धु-महान्‌ सिन्छु । सेकत--रेत । उद्भूृत-- 
| पैदा । विकसित--खिल कर । भस्मीभूत--नष्ट होना । 
| भावार्थं--कवि कहता है कि हे गंगे ! तेरे इस भारत के समस्त राजा 
| महाराजा एक २ करके समाप्त हो गये और यह लिखा हुआ समरत बन स्वाहा 
| होगयाग्रर्थात्‌ समस्त भारत की शोभा भ्रौर उन्नति समाप्त हो गई । कवि 
| कहता है कि हे गंगे ! सामने ही वह विशाल समुद्र सूख गया है भ्रोर उ सके 
स्थान पर केवल रेत ही रेत रह गया प्रर्थात्‌ तेरे सामने ही वह समस्त ऐश्वर्ये 
| नष्ट हो गया भर उसके स्थान पर उसके हुटे-फूटे बिंखरे हुए ग्रवशेष रह गये । 
| शव्दाथं १७--धधक-प्रज्वलित । मरघट-मृत्यु घाट । 
[3 भावार्थ--कवि कहता है कि हे गंगे ! जिस दिन तेरे मरघट में सोने का 
संसार दहक उठा था ग्रर्यात्‌ जिस दिन समस्त भारत के वैभव का नाश होने 
लगा, उस दिन मगघ का सारा ऐहवर्य नष्ट होने लगा । 
दान्दार्थं १८--जय भेरी--विजय का बिगुल । मूक - छुप । 
भावार्थ-कवि कहता है कि गगे ! जिस दिन तेरे समस्त गौरव की 
चिता जली और तेरे वे विजय के नगाड़े जिस दिन बन्द हो गये उस दिन उस 
दुखद घटना को देखकर तो मुझे हट जाना चाहिये था । यदि तू पाषाण हृदय 
थी तो जम कर पत्थर ही क्यों नहीं हो गई । 
" जन्दार्थं १९--ध्वनि--आवाज । नक्कारों-नगाड़ों । 
भावार्थ--क्रवि कहता है कि हे देवी ! भ्राज मिट्टी में उस विजय-नगाइ 
की छिपी हुई घ्वनि बज रही है तथा उस धुल में भाज भी मौयं की तलवारों 
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शब्दाथं २०--पाइत्र-भाग--किनारा । लिच्छवी--ध्राचीन काल कां 
एक सभ्य एवं उन्नत गणतन्त्र । 

भावार्थ-कंवि कहता है कि हे गंगे ! तेरे दाई ग्रोर वह शक्तिशाली मगध 
अवनति को प्राप्त होकर सो रहा हे, जो कभी बहुत उन्नत था तथा तेरे बाई 
शोर वीर लिच्छवी वंश की श्रेंह्ठ नगेरी वैशाली भ्रवनत दला में है । 

शब्दार्थं २१--मानस ग्रन्थ-मन के विचार । वीचिटृगों -लहर रूपी श्राँख। 

ावार्थ--कवि कहता है कि हे गंगे ! तू पने हृदय के ग्रन्थ को खोलकर 
उन दोनों भव्य नगरों मगं और वैशाली के बीते हुये गौरव को गा रही है 
तथा ग्ब उन दोनों मगरों की श्रवनति को अपनी लहरों रूपी ग्राँखों से देख २ 
कर पछता रही है | 

शब्दार्थ २२--संस्मृति--याद में । रत--लीन । 

भावार्थ--कवि कहता है कि हे देवी ! वर्तमान भारत की इस अवनतिं 
के सुखद दिनों से भ्रच्छा है कि भुतकाल की उस भव्य स्मृति में ही रत रहा 
जाये जो भ्रपूर्व एवं अनुपम थी । 

शब्दार्थं २३--अस्तु--पंतएवं । गोधुलि-लग्न--गायों के संध्या समय 
लौटने का समय । 

मावार्थ-क्रवि कहता है कि हे गंगे ! ग्राज संध्या समय तु मन्द-मन्द 
बहती हुई गाँव प्रौर नगरों के पास जाती हुई यह कहती हुई चलना । 

शब्दार्थं २ ४-सम्प्रति-इसं समय । विभव विलास--एऐइ्वर्य य्रौर 
उसका उपभोग । घन--ऐद्वर्य । 

भावार्थ--ऋविं कहता है कि हे गंगे ! तू उन नगरों और गाँवों के पास 
को यह कहती हुई बहुना कि भ्राज तुम जिसकी दरिद्रता की हुँधी मजाक उड़ातें 
हो, वहीं पर किसी युग में मैंने मौर्य लोगों के महान्‌ वंभव एवं ऐश्वर्य के 
दशन किये थे । 

"श्न २१ साहित्य किसी युग विशेष का प्रतिबिम्ब होता है!” 
ची र॒गाथा काल से आधुनिक काल तक के हिन्दी काव्य का अवलोकन 
करते हुये उत्तर दीजिये ? 


साहित्य 5 र : 
Ne Dd हब, पद्म, “हके अएदिन्नह/सबः ॥/लिखित सामग्री 
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जिसके द्वारा लेखक या कवि मुख्यः सामयिक समस्याओं पेर प्रेकांह डालने की 
चेष्टा करते हैं ग्रतएव साहित्य के किसी भी अङ्ग का भ्रध्ययंन करने पर यही 
प्रकट होता है कि जिस काल में यह लिखा गया है, उसी समथ को प्रचलित 
भावनायें उसमें चित्रित हुई हैं। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, 
सांस्कृतिक, दार्शनिक या आध्यात्मिक जेसी भी प्रगति जिस युग में होती है, 
उस युग के लेखक और कवि वेसा ही वर्णन अपनी कृतियों में प्रस्तुत करते हैं, 
जिनके पढने से तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्टतया बोध हो जाता है। श्रत- 
एव यह कहना सर्वथा उपयुक्त ही होगा.कि साहित्य किसी न॒ किसी विशेष 
युग का प्रतिविम्ब होता हैं भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार दर्पण के संम्मुख जेसी वस्तु 
होगी, वैसी ही छाया उसमें दिखती है, इसी प्रकार जिस युग में वस्तु की जेसी 
स्थिति होती है, वैसा ही वणन उसयुग के साहित्यकारों की रचनाओं में दृष्टिगत 
होती है । इसी सिद्धांत को दृष्टि में रंखकंर जब हम विगत लगभग साढ़े ्ाठ 
सो वर्षो के हिन्दी साहित्य का मनन करते हैं तो उसमें विभिन्न युगों के अनुरूप 


विभिन्न प्रंकार की रचनाओं कां समावेश स्पष्ट ही देख पाते हैं। एतएव उक्त 


दीर्घकालव्यापी हिन्दी साहित्य को जो चार मुंख्ये युगों में विभाजित किया 
गया है, वहँँ ठीकं ही है। वे युंगं है--(१) वीरंगाथाकाल, (२) भक्तिकाल, 
(३) रीतिकाल और (४) ग्राधुनिकक्राल.। इन चारों युगों में हिन्दी में काव्य 
रचना हुई है, उनसे उषयुक्त कथन की भली भाँति पुष्टि हो जाती है कि 
साहित्य में तत्कालीन परिस्थितयों की ही झांकी अद्धित होती है । वीरगाथा- 
काल के साहित्य में विशिष्ट शुरवीरों का यशोवणंन इसलिये मिलता है क्योंकि 
उस युग के व्यक्तियों में वसी ही प्रवृत्ति थी । देश असंख्य राज्यों में बेटा हुप्रा 
था और उनके अधिपति राजा या जागीरदार या सरदार या सामन्त छोटी २ 
बातों को लेकर परस्पर संघर्ष करने में संलग्न हो जाया कंरते थे । यही नहीं 
केवल भ्रपनी शूरता का प्रदर्शन करने के लिये ही वे युद्ध छेड दिया करते थे । 
ऐसी दशा में तत्कालीन कवि चारण गदि को अपने झाश्रयदाताग्रों के शीयं 
पराक्रम रादि का वणान करना स्वाभाविक ही था और उनका वही वणन 
हमें वीरगाथाम्रों के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार वीरगाथाकाल के इस 


साहित्य में उस युग का प्रतिबिस्व ही तो अंकित हुआ है यही बात प्न्य तीन 
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कालों के साहित्य पर भी लागू होती. है । १४ 5% bo ‘a 

टिप्पणी--इस उत्तर को विस्तृत और प्रामाशशिक बनाने के लिये छ 
के आरम्भ में प्रकाशित “हिन्दी साहित्य का संक्षि इतिहासे” में' ग्र 
अंश लेकर इसमें समाविष्ट कर लें । 
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प्रथम श्रेणी में उच्ीणे होने लिए 
एक मात्र सहारा $-- 


(द्वितीय किरण) 
[इण्टरमीडिएट कक्षाग्रों के छात्रों के लिए हिन्दी की अपूर्व- सहा 
पुस्तक जिसमें हिन्दी साहित्य का इतिहास, कवि लेखकों काई 
समालोचनात्मक व तुलनात्मक परिचय, रस, छन्द, € 
ग्रलङ्कार, व्याकरण तथा निबन्ध श्रादि सभी 
सामग्री उपलब्ध है। ] 


३ अवश्य पढ़े $ 
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